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बत्वन कौ अन्य प्रकाशित रचनाएं 


१- सूत को माला 

र खलादी के फूल 

३- मिलन यामिनी 

४--हलाहल 

५--वगाल का काल 

६-सतरगिनी 

७--भ्राकुल अतर 

८-एकांत संगीत 

९ निशा निमंत्रण 
१०--मधुकला र प 
११-मधुशाला | 
१२-खेयाम की मधुराला 
१३-- प्रारंभिक रचना पहला भाग ता 
१४- प्रारभिक रचनाएौ-दूसरा भाग | शा 
१५ प्रारंभिक रचनाएं तीसरा भाग- कहानियां 
१६-वच्चन के साथ क्षण भर 


इनके विषय में विशेष जानकारी के लिए प्रकाशक से वच्चन 
रचनावली कौ विवरण पत्रिका मंगाएं । 
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प्रकाशक 
सेटूल वृक डिपो 
इलाहावाद 


इस पस्त्क के पहले तीन संस्करण सुषमा निकंज, प्रयाग तथा दूसरे 
तीन संस्करण भारती भंडार, प्रयाग से प्रकारित हए भे। 


पहला संस्करण- जनवरी, १९३६ 
दूसरा संस्करण-नवंवर, १९३८ 
तीसरा संस्करण--भ्रक्टूवर, १९४० 
चौथा संस्करण--फरवरी, १९८३ 
पाँचवाँ संस्कदरण- मई, १९४४८ 


छठा संस्करण- जून, १९.४६ 
सातां संस्करण--श्रगस्त, १९५१ 
, मूल्य 


1 


मुद्रक 
जे० कै° शर्मा 
इलाहावाद ला जर्नल प्रेस 


इलाहावाद 
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विज्ञापन 


दच्चन के प्रेमियों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने उनकी 
समस्त रचनाग्रों को प्रकारित करने का भार श्रपने ऊपर ले लिया हं। 

हमारा प्रयत्न होगा कि हम उनकी नईपुरानी सभी पुस्तकों को 
सुरुचिपूणं ्राकार-प्रकार देकर भ्रापके सामने उपस्मित करं । 

'मवुवाला' का सातवां संस्करण ग्रापके प्रागे ह । हमे ग्राश्ा हं भ्रापको 
पसंद ्राएगा । री घ्र ही उनकी श्रन्य भ्रप्राप्य रचनाएँ भौ नवीनं संस्करणो 
मे हम श्रापके सामने रख सकेगे, कू नवीन रचनाएं भी । 

हमं भ्रापके सहयोग के प्रार्थी दहं । 


-- प्रकाशक 
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मधुवाखे, 


उस दिन मेरी श्रौर श्रपनी ्रश्रु-धारा के संगम पर तूने मुभ विवास 
दिलाया था कि तुभे सूनी, भ्रंधेरी ग्रौर भयावनी मधुशाला से मेरी भ्रात्तं 
पुकार सुन पड़ी धी श्रौरतू ही मधु को सागर-तट से लौटा लाई थी, जहां 
वह्‌ मुभसे ऊवकर पुनः ्रपने को सिधु-तरगो मे विलीन कर देने के लिए 
तभो साथ लेकर चला गया था। 

मेरी पुकार मे भी इतनी शक्ति हे--इसी विश्वास से जी सका धा । 
यद्यपि श्रव जीवन श्रभिशापही हे, तो भी श्रपने जीवन से संबद्ध चिर सरल 
मूतियो का ध्यान कर, कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में भ्रपनी यह कृति दुगं के 
तरल, नीरव, नम्र श्राशी्वादि के साथ तुभ समर्पित करता हूं । मनाता हू, 
विर्व के जीवन में मवु का भ्रौर तेरा सदा स्थान रहे । 


२२ दिसंबर, चिर कृतज्ञ 
१९३५ म 
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प्रकाशक 
सेटूल बुक डिपो 
इलाहटावाद 


इस पुस्तक के पटले तीन संस्करण सुषमा निकुज, प्रयाग तथा दूसरे 
तीन संस्करण भारती भंडार, प्रयाग से प्रकारित हए े। 
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विज्ञापन 


दच्चन कं प्रमियीं को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने उनकी 
समस्त रचनाग्रो को प्रकारित करने का भार ्रपने ऊपर ले लियाह्‌ं। 
हमारा प्रयत्न होगा कि हम उनकी नर्ई-पुरानी सभी वृस्तकों को 
सुरुचिपणं प्राकार-प्रकार देकर श्रापके सममन उपस्थित करें) 
'मघुवाला' का सातवांँ संस्करण ग्रापकेश्रागे ह । हमें रादा हं म्रापको 
पसंद स्राएगा । यीघ्र ही उनकी ग्रन्य ्रप्राप्य रचनाएँ भी नवीन संस्करणों 
मे हम भ्रापके सामने रख सकेगे, कुछ नवीन रचनां भी ।' 
हम प्रापक सहयोग के प्रार्थी ह्‌ । 


-- प्रकारके 
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सुवाल, 


उस दिन मेरी श्रौर ग्रपनी ग्रश्रू-वाराके संगम पर तूने मुक विश्वास 
दिलाया था कि तुभं सूनी, ्र॑धेरी ग्रौर भयावनी मधुशाला से मेरी श्रात्तं 
पुकार सुनपड़ीथी ग्रौरत्‌ ही मवु को सागर-तटसे लौटा लाई थी, जहां 
वह मुभसे ऊवकर पुनः श्रपने को सिधु-तरगों मं विलीन कर देने के लिए 
तभं साथ लेकर चला गया धा। 

मेरी पुकार में भी इतनी शक्ति ह--इसी विवास से जी सका धा। 
मरद्यपि श्रव जीवन ग्रभिद्ापहीरे, तो भी अ्रपने जीवन से संबद्ध चिर सरल 
मतियों का ध्यान कर, कृतज्ञता ज्ञापन के रूपमे प्रपनी यह कृति दुगो के 
तरल, नीरव, नखर भ्रारीव्दि के साध तुभं समपित करता हूं । मनाताहूं 
विर्व के जीवन मे मधु का ्रौर तेरा सदा स्थान रहे । 


२२ दिसंवर, चिर कृतज्ञ 
१ ९ २ ५ म 
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प्रलाप 


उपा प्रति प्रभात मे नई साड़ी पहनकर प्राची के प्रांगण में पदार्पण 
करती हे । उसके सस्मित नयनो में रहती है भ्राशा ओ्रौर विशवास की 
ग्राभा; म्राजतो मेरा परिधान संभवतः श्रवश्य ही पसंद किया जायगा-- 
इसी विचार कौ छाया-सी । परंतु, क्षण भर में उसे देखकर कोई जैसे कट 
देता टे, नहीं, यह मुभे पसंद नहीं, कोई दूसरी साडी पहनकर श्रा 
ग्रोर, उषा लौट जाती टै, दूसरे दिन एक नूतन पट धारणकर उपस्थित 
होने की तैयारी करने | 

मातंड उदय होताट ग्रपने प्रकाश का भंडार लिए । श्रपने श्रगणित 
करो से दिन भर श्रवनि श्रौर प्रवर को ज्योतिर्मय वनाने का भ्रविरत 
प्रयत्न करता हं श्रौर संध्या को कोई प्राची के क्षितिज से बोल उठता है, 
ग्राज भी पृथ्वी पर न जाने कितने स्थानो पर श्रधकारही छाया रह गया । 
ग्रोर, सूयं चला जाता हे लज्जारवत मुख लेकर, दूसरे दिन म्रौर भी अ्रधिक 
लगन के साध वसुधरा का अंचल प्रकाशसे भरने की तेयारी करने । 

यामिनी भ्राती हं । सारी रात गगन-ग्रटालिका को दीपमाला से 
सुसज्जित करती रहती हं । एक-एक दीप यही कहता-सा रहता हं कि 
ग्राज की सजावट तो भ्व्य ही प्रियतम को लुभा लेगी । परतु, 
प्रभात मे प्राची के वातायन से कोई मुसकरा कर कह जाताहे, न, ग्राज 
का श्छुगार भी मेरे मन कान हो सका । श्रन्रू-विदु्रोसे मूके तृण-तृण 
को भिगोकर यामिनी विदा लेती हे, दुसरी रात्रि में गगन-प्रासाद के दीपों 
को किसी भ्रत्य प्रकार सजाने को श्रायोजना करने । 

पृथिवी म्रपने श्रजिर में वसंत मनाती हे ।. तरु-तरु मे नव पल्लव 
लगाती हे, लता-लता को कूसुमित करती हे । ग्रीष्म राता है, डाल-डाल 
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फला स लद जाती टं । वषा श्राती दहे ग्रौर पृथ्वी की हरित राशि को 
बोकर मरकत की खछ्विदे जाती हें । शरद की चांदनी में प्रति पल्लव 
चमक-चमक कर कहता हं, क्या पृथ्वी की इस विभा पर भी प्रियतम न 
रीकगा ?हैमत का समीर मंद हास करता हृश्रा कट जाता है, इस वसंत में 
भी न जाने कितने तरु प्रहीन ही रह गए । इस ग्रीष्म मेंभीन जानें 
कितने फल पकने के पूवं ही गिर गए । इस वर्षामेः भीन जाने कितनी 
भूमि प्यासी ही रह गई ग्रौर इस शरदमें सीन जाने कितने दग्ध स्थल 
शीतलता से वंचित ही रहे । िरिर पत्ता-पत्ता तोड़कर गिरा देता है 
ग्रोर पृथ्वी फिरसे ऋतुराज का नव स्वप्न देखने लगती टै । 

ग्रौर, इसी प्रकार मानव भी दीघ्रता के साथ भ्रवोय बचपन की 
धूलि क्रीडा, सरल वाल काल कौ चपलता ग्रौर्‌ उग्र यौवन की उच्छुखल- 
ताग्रो से अ्रपने जीवन को विकसित करता हृ्रा यांत वद्धावस्था की गंभी- 
रता को प्राप्त होता हं ग्रौर सांसारिक ग्रनभवों के भार से लदी हई ्रपनी 
पलकों को सहज ही मूदकर पूता ह, क्या मेरा पथेष्ट विकास हो चुका ? 
प्रोर, उसके हदयमेही वेढा हूप्रा कोई ्रपने नीरव स्वर में कह देता टै 
अभी कटां !' इसे सुनते ही उसका हरीर फिर से उन्टीं धूलि कणो में 
खेलने लगता टे, जहां से उसने श्रपना जीवन प्रारंभ क्रिया था | 

प्रति पल परिवर्तन, प्रति पहर परिवर्तन, प्रति दिवस परिवर्तन, 
प्रति मास परिवतंन श्रौर प्रति वषं म्मौर प्रति युग ग्रौर सदा परिवर्तन । 

एक दिन उसे भी बतलाया गया था कि परिवर्तन जीवन का चिव 
है । वह इतना ही जानकर संतुष्ट न हूश्रा। उसने पृछा, 'परिवततंन 
जीवन का चिह्ध क्यो हं?" उत्तर मिला, "परिवर्तन जीवन का चिह्व 
इसलिए हे कि जीवन प्रपूर्णं । जोपूणं है उसे परिवर्तन की भ्रावश्यकता 
नहीं । समस्त संसार विविध परिवतनों मे होता हृम्रा पूर्णता की भ्रोर 
जा रहा ट ।' 

मनुष्य के कानों में इसके वहत पूवं कि वह उनको समभ सके, उनकी 
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परीक्षा कर सके श्रौर उनका म्ननुभव कर सके ्रनेकानेक वातो कौ भनक 
डाल दी जाती है । मानवता उन्हे हृदयंगम कर चूकी, उनको जांच-पड़- 
ताल कर दुकी ग्रौर उनसे पूणं परिचित हो चुकी । वह्‌ श्रपनी श्रज्ञान 
संतान को म्रपने चिर प्रयोग, चिर प्रयत्न श्रौर चिर साधना से प्राप्त संपत्ति 
प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहती दं । छोटा-सा उदाहरण ह । 
मा वच्चेसे कटती टै, ग्राग मत दभ्र, उगलियां जल जार्येगी ।' संसार कै 
श्रगणित वच्चे माके इस कथन पर विदवास कर भ्रागसे वच जाते हुं। 
कछ वच्चेएेसेभीटोतेहे जौ विना ज्राग से श्रपनी उंगली जलाए यह्‌ नही 
सीखेते--नटीं सीखना चाहते । वह्‌ एेसा ही वच्चा रहा होगा । प्रन 
यह नहीं हे कि कौन वच्चा अ्रच्छाटं ज्रोर कौन वुरा; यद्यपि, यदि उसकी 
मासे पृछा जाय तो वह उसके जसे वच्च को वुरा ही कहेगी । 

उसने न माना कि जीवन म्रपूणं हे । वह विशुद्ध हृदय से यह्‌ विइवास 
लेकर जीवन-पथ पर वदा कि जीवन पू्णंहे। इस विद्वासं के साध 
वह कितनी दूर जा सकता था । कितनी पीड़ाग्रों को सहकर उसने सीखा 
कि कोमल कूसुमों की डाल काटो से भरीदहे ग्रौर शीतल चंदन के वृक्षम 
विषधर सपं लिपटे हँ । कितने रसू वहाकर उसने सीखा कि प्रणय के 
ग्रदर संघर्षं छपा हं तथा त्याग के पीछे स्वां वेटा हं । कितनी आहे 
भरकर उसने सीखा कि सत्य, शिव श्रौर सुंदर इस विव मे एकं दूसरे से 
कितनी दूर टह ग्रौर वह कितना आआदचय-चकित हभ्रा यह्‌ देखकर कि 
इस संसार मे पापग्रौरपुण्यका ही विरोध नहीं! इतना दही होता तो 
पुण्य कव का पाप के ऊपर विजयी हो गया होता । यहाँ पुण्य का पुण्य 
से विरोध दहे । न्याय, न्यायका विद्रोह कर रहाट म्रौर सत्य म्रौर सत्यमे 
युद्धहो रहा दहे, संग्राम हौ रहा हे-नीपण-म्रति भीष्ण । 

जल गई उगलिया, जल गया गरीर मरौर जल गया हृदय । जान 
लिया उसने कि जग ग्रौर, जीवन ्रपूणं हं । पर उसने इस भ्रपूणता के 
सामने रीड न काया । मन में योवन था, तन मे यौवन था, रोम-रोम 
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मे यौवन था ! जलते हुए हदय की ज्वालाग्रों से भी विद्व कै प्र॑घकार 
मे यदि कोई मार्ग दिखाई पड़े तो वह उसको म्रोर पांव वदाने को तैयार था! 
उसके दग्ध हदय के प्रकाश मे सोने की मधटाला चमक उठी, उसने 
मघुघट से प्यालों मे गिरती मदिरा की कल्‌-कल्‌, छल्‌-छ्ल्‌' सुनी, उसने 
मधू, वितरण करनेवाली मधुवाला के पग-पायलों की 'रुन्‌-भन्‌, सन्‌-मुन्‌' 
सृनी । उसके चारों श्रोर मधु-गध गमक उठी ग्रौर्‌ पीनेवालों की चटक 
गुजित हई । उसने ्रपने चारों प्रोर कल्पनाः का विस्तृत संसार वसा 
लिया । सुषमा ने म्रनेक मधुवालाग्रो के रूपमे म॒तिमान होकर उसे घेर 
लिया । उसके हाथो मं जो प्याला श्राया उसपर न जाने कितने मरकत 
पात्र निद्धावर हो सकते थे। उसकी मदिरा माणिक रादि की भ्राभा 
को भी लञ्जित करती थी । उसकी भ्रमू्तं सुगं की तुलना किससे की 
जाय । सारा दृच्य था श्रनुपम, श्रहितीय, भ्रलौकिक ! वह उन्मत्त टो 
उठा । गान करने लगा-मेने प्रपने स्वप्नो से श्रपने श्रपणे संसार 
को पूणं कर लिया । 
। हदय में कोई कट्‌-कह उरुता, जिसका स्वप्न इतना उन्मादक टै उसकी 
सत्ता कितनी उन्मादिनी होगी ! पर वह भ्रागे न बढता था। दूरके 
न जाने कितने स्वप्न निकेट पटहूंचने पर मृगजल के समान प्रत्घनि हो 
चूकेथे | वह्‌ भ्रपने को स्वप्न में, श्रम में रखकर भी श्रपने मन के संतोष 
का भूखा था । उसने कटा धा, 'साक्री, मेरे पास न भ्राना ।' वह तो पीनं 
के स्वप्नसे ही तृप्त था, वह तो “प्यासा ही' रहकर 'मस्त' था । वह जानता 
था कि उसके स्वप्न संसार की वास्तविकता के साथ सहयोग न कर सकेगे । 
दसलिए पाने के श्ररमान को ही उसने प्राप्ति-सुख समभ रक्खा शा । 
कटता था, पा जाता तव, हाय, न इतनी प्यारी लगती मघुगाला । 
नियति का विदान कृच ग्रौर ही था। उसने ्रपने मन पर संयम 
रव्खा, पर मघुवाला न रख सकी । श्रागई उसके पास ग्रपने हाड-मांस का 
ररीर लिए, मद्री का प्याला लिए ग्रौर उसमे मदिरा नामधारी द्रव लिए । 
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हा, टेत ! हदय पर वज्राघात हृश्रा | वह्‌ स्वप्न म्रौर यह्‌ सत्य । 
एक पल मे सारी वसंत-श्री-शोभा-सुषमा पतभड के तरु-ककालो में 
विलुप्त हो गई । सोने की ग्रलका मिद्री मे मिल गई, स्वगं खंड ह्र मात्र रह्‌ 
गया, नदन उजाड़ हौ गया । उसका चिर संचित स्वप्न भग्न टो गया । 
उसके चिर ग्रसतुष्ट जीवन का प्रतिम श्राश्रय भी उसे निराश कर गया । 
उफ़, इतने वड़े संसार मे मेरे संतोष के लिए एक भी वस्तु नहीं । --वह्‌ 
चोख पडा । 

मवुवाला ने उसको प्यार किया, उसके सिर पर हाथ फरा, बोली, 
देखो, यह मधु ट । इसीके घ्यानमे तुम इतने दिनों तक घुलते रहे 
टो । लो, इसे पान करो ।' 

उसने ग्रपना मह फर लिया । 

मधुवाला फिर-फिर पात्र अ्रधरो तक लाई । भ्रंखो मं म्रांस्‌ भर- 
भरकर उसने उसकी मन॒हार कौ । उसके ऊपर ग्रपने भ्रचल की छाया 
को, पर वह्‌ उस पात्र मे केवल ग्रपने ग्रश्रु विदुही गिरा सका । 

एक दिन वीता, दो दिन वीते, तीन दिन वीते । 

वह सोचता-संभव टं मेरा श्रम हा । यदि वह स्वप्न नष्ट हो 
गयातो संभवं यह भी स्वप्न हो । संभव हं सत्य किसी दिन इन्दं जजर 
स्वप्नो से निकल पड़े । संभव टं सीपी के फट जाने पर मुक्ता के दशंन 
टो । वह्‌ प्रति दिन मदिरालय जाता ग्रौर प्रति दिन प्रधरों के नीचे रक्खी 
मदिरा की प्याली उसको श्रश्रुवार से भरकर उमड़ती। श्रा गया वह्‌ 
दिन भी । 

वह्‌ मदिरालय के सामने पचा । भ्र॑धकार था । वह्‌ भीतर चला 
गया । सन्नाटा धा! खोज डाला उसने मदिरालय का कोना-कोना । 
कहां गया मधु । कहां गई मधुवाला ! पागलों की भांति उसने 
एक-एक खिड़की, एक-एक दरवाजा एक-एक पर्दा खोज डाला 1 
परवे कहां । 
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उस एक पत्र मिला, जिसपर लोष्ट से लिखा हु्रा था, हम तुम्हारे 
योग्य नहीं हो सके, हम श्रपने को पुनः सागर की तरगों में विलीन करने 
जा २३२ विदा 

जमीन उसके पावो के तले से खिसक गई । यह नहीं हो सकता । 
केवल उपहास टै । वह चिल्लाया, “मधु रे! मघुवाले ! ' 

कोई नहीं वोला । 

तद ददा ' ददः ददः हः हा! | 

हंस पड़ी सदिरालय की दीवार की एक-एक ईट । उस हास्य में 
कितनी भयकरता थी, कितान व्यंग था 

उसने फिर पुकारा, मधु रे! मधुवाले !' 

कोई नहीं वोला । 

वालीं कौन, मदिरालय की दीवार, मदिरालय के दरवाजे, श्रो 
कल्पना के पागल !-वे गए!" श्रो स्वप्नों के प्रभिमानी !-वे दूर 
गए ¦ -वे गए-वे गए-वे गए कै स्वरसे एक साथ ही जैसे सारा 
ससार कोलाहल कर उठा । उस समय उसके हृदय को दशा को न कोई 
जान सकता हं, न कोई कह सकता है, न कोई समभ सकता है । 

प्रति पल श्रपने स्वप्न संसार के सामने सत्य संसार को ग्रसत्य सम- 
भेनेवाला भ्रपने सारे स्वप्नो को पल मात्र में भूल गया । चतुदिक श्रग्नि 
ज्वालमाला से धिरे हुए वच्चे के समान यह चीख पड़ा, मँ ग्रपने मु को 
चाहता ह, श्रपनी मघुवाला को चाहता हूं, वे जसे हं, मे उन्हें वैसे ही चाहता 
स पर उत्तरमं उसे यही सुन पड़ा--वेगए,वे गए, वे 
गए ¦ चल पड़ा वह भी सागर तट की प्रोर, सोचता--या तो उन्दं 
लोटाकर लाऊंगा या लौटकर नहीं श्राञंगा । 

मागं मेलौटी भ्रा रही थौ मघृवाला मधुको साय लिए । लिपट पड़ा 
ट उनसे ग्रौर विसुध हो गया । 

रात कंसे बीती, उसे ज्ञात नहीं । सवेरे वह मधुबाला की गोद में. 
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था, उसके प्रधरों के नषे मधुधा । हदय की भावाकूलता वह ्रपने सजल 
स्वरो मे केवल यही कह-कहकर व्यक्त कर सकता था-मेने कहा, मघु 
र मधुबाले ! ` हाच २ कोद नदी# नाला 

ग्रौर मधुवाला उसके भ्रासु्रों के साथ अ्रपने प्रांसु एक करके उसे 
विद्यास दिलाती थी कि बोला कंसे नही, मेने तुम्हारी प्रावाज सिधु तट 
पर सुनी धी प्रौर उसे सुनफरदही मेने वहीसेक्टाथाकिमेम्रारहीहं 
ग्रोर मघुकोलौटाला रही थी। 

सात दिन ग्रौर सात रात बहु श्रपनी प्रांखो से श्रविरत-ग्रविरल 
ग्रश्रूवार वहाता रहा । प्रतिज्ञा जेसे करली थी कि इन श्रांखों से बहा 
दगा उन सारे स्वप्नो को, जिनके कारण वह्‌ वास्तविकता का मूल्य नहीं 
समभ सका था। प्यार करने लगा.वह मघु को, मधुबाला को--उनके 
स्वप्निल नहीं वास्तविक रूपको।वे उस रूपमे भी कितने प्रिय थे! 

पर दुभग्यि ! वह वास्तविकता को कितने दिन प्यार कर सका । 
उक्तके श्रसभेव स्वप्न फिर लौट पड़, उसके प्रासुग्रों से प्रौर भी धुलकर, 
निमंल होकर, स्पष्ट टोकर । उनकी तुलना में वास्तविकता कंसे ठह्र 
सकती ! मधु तो पृथ्वी पर ही उत्पन्न हुए प्रगूरों कारसटहे। प्याला 
तो जड़ म॒त्तिकाकाही अ्रन्यरूपटहं। मघुवालातो इसी भूमि को मिट 
की देह धारण करनेवाली मूति ह । संसार के लिए भले ही एक मं सरसता 
दूसरे मे मादकता ग्रौर तीसरे मे ्राकषण हो पर उस भ्रसंभव स्वप्नो से 
विक्षिप्त बना दिए गए व्यक्ति को तो मवु से उस समय भी संतोष न होता, 
यदि उसमें सृष्टि की प्रथम उषा की लाली दी गई होती रौर उसे नंदन 
कानन के पारिजात पुष्प समूह्‌ की गंध से सुवासितं कर दिया गया होता ! 
उसे मधु का प्याला उस समय भी संतुष्ट न कर सकता, यदि वह्‌ नभ- 
नील नीलम से निमित हौता ग्रौर उसपर नक्षत्रों से भी अ्रधिक दयुतिमान 
मणियां जड़ी हई होतीं । उसे मधुबाला उस समय भी भ्रपनी भ्रोर ्राकृष्ट 
न कार सकती, यदि वह्‌ मधु कलश-विभूषित सिघु-कन्या रंभा की प्रति 

४, 


((--0. 98111 11181800 ©॥1 (718201८||) \/€५8 [५५|| 2181831. [21411260 0 €810011 


(@ <) 


मृति ही क्यो न होती--ग्रपने उस काल की संपूर्णं म्रभिनव विभा के साथ 
जब वह समूद्र-फन को फाड़कर संदरता, सुकूमारता श्रौर उन्मत्तता का 
संदेश देती हुई ऊपर उटी थी । 

उसके प्रथम स्वप्न में सत्ता का विदवास था। सत्ता की कल्पना 
कल्पना को सत्ता से कहीं ्रधिक वेभवपूर्णं थी । परंतु, भ्राज वह जानता 
हे कि उसके स्वप्नो का ्रादि ग्रौर प्रत उसके दही श्रंदर है। इस मिथ्या 
को मनोमुग्धकारी भूलभुलैया मे उसे क्यों डाल दिया गया है? उसे 
वह प्यास वयो दी गई ह, जिसकी तृप्ति का साधन कहीं नहीं दहै श्रौर 
जिसका ध्येय उसे केवल प्यासा ही रखना है ? वह काल्पनिक नहीं होना 
चाहता, वह्‌ स्वप्नो का धनी नटी होना चाहता, वह कवि नहीं होना 
चाहता । वह चाहता टं कि उसके ये सपने उसका पिड छोड दे, जिसमें 
वह्‌ जीवन कौ वास्तविकता से कू प्रनुराग वढ़ा सके, उनका कछ मूल्य 
जान सके, उनका कू संमान कर सके रौर उनका कुट्ट स्वाद ले सके । 
वह्‌ सतत प्रयत्न कर इन स्वप्नो को दूर हटाता है, उनसे निकल भागनेका 
प्रयत्न करता ट, पर उनका एद्रजालिक वंधन उसे कहीं से भी ढीला होता 
नहीं प्रतीत होता । वह्‌ प्रसमर्थं ह, लाचार ठै, दुःखी है, चितित है। 

उसे जिस मदिरा की प्यास ह, उसके ग्रभाव में उसकी त॒ष्णा उसी के 
रक्त कोपी रही है, उसकी त्वचा के चिद्र-चि्र से श्रपने सूक्ष्म ्रधरों को 
लगाकर उसका शोषण कर रही हं, उसे निःशेष कर रही है । उसका 
कदन गान वनकर विश्व मं गंज रहा ह 1 क्रदन करने की उसे भ्रावश्यकता 
दै । कदन न करे तो क्षण भर भी जी नहीं सकता । जीवन उसके लिए श्रानंद 
नटी, कतंव्य ह । यदि जीवन का कर्तव्यन होता तो वह मौन ग्रहण कर 
लेता ओ्रौर वह मौन उसे ीध्रही चिर मौन की शरण में भेज देता । 

दुखिया जीवन के एकांत पथ पर स्वच्छंदता से कदन भी नहीं करने 
पाता । संसार बार-बार उसके मागं मे प्राकर उससे पृषता है, क्यों जी, 
तुम पीते भी हो मदिरा?" उसे वह॒ क्या उत्तर दे। समभ सकने की 
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राविति हो तो समभे, उसके पास वह मदिरा, जो उसे ही पीती हं! 

संसार उससे पता हे, दांत निकालकर, सिर तिरछा करके, "हः 
हः, तुमने कितनी पीहं ?' मूढ को प्ररन करना भी नही भ्राता । नादान, 
उससे यह पृ कि तुभ कितनी प्यास है, कितनी तृष्णा हें ८ तेरे उर मं 
कितनी ज्वाला टे, कितनी जलन हं ? 

उदर्‌ कीही क्षुधा को क्षुधा समभनेवाला संसार गली-गली कहता 
फिरता टै, "भूखे भजन न होहि गोपाला ।' भ्ठ । भूखे रहकर ही भजनः 
टोता टे । प्यासा ही गान कर सकताह। तुप्ति मौनहं। तृष्णा केही 
मुखम जिह्वा, कर्मे स्वर्‌ रौर उरमे उवास हं। मरूके कण-कण 
मे सजल गानकेस्रोतटे। यदिडइस वातकोत्‌ समभ सक्ताटै तो तू 
उसेभी समभ सकेगा । 

उसका तो प्रत्येक स्वर उसके जीवन की प्रतिष्वनि टै । उसका 
जीवन कितना सुक्ष्म हे, कितना विलाल दहं! त्‌ तो उसके वावन' म्रंगुल 
के भौतिक शरीर के जीवनसे भी ग्रनभिज्न ह्‌, ्रपरिचित दहं श्रौर वह ्रपनें 
स्वप्नो के जीवन मे ्रपने पग' ही नही, श्रपने कर, चक्षु, कणं, नासिका, 
रसना--सभी को विराट रूप देकर त्रिभुवन के ही नहीं, व्रिकालके भी 
ग्रोर-छोर की माप कर प्राता है । ग्रौर, स्वप्नों का जीवन उसके लिए 
उतना टी सत्य टे जितना भौतिक । संभवतः वह अपने स्वप्नो के जीवन 
कोटी अ्रपने जीवन का मुख्य-भाग समभतादह ग्रौर भौतिक जीवन को 
गौण । देखते नहीं कि उसका एक हाथ उपवन मे खिली चमेली का 
हिमकण हार उतार रहा हे ग्रौर दूसरा हाथ भविष्य कै तमोमय सास्राज्य 
में निर्भकिता के साथ प्रविष्ट टोकर उषा की साड़ी खीच रहाट? 
देखते नहीं कि उसका एक कान निभफरिणी की रागिनी श्रवण कर रहा 
ग्रौर दूसरा कान इद्र के ्रखाडो मे खड़े हुए गंधव, किन्नर ग्रौर प्रप्सराग्रो 
के ग्रलापका श्रानंदले रहाट ? देखते नहीं कि उसकी एक भ्रांख म्रतीत 
की दुर्गम सीमाग्रों का श्रतिक्रमण कर सृष्टि कौ प्रथम उषाकी लालीसे 
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ग्रपनी मदिरा की तुलना कर रही दहै श्रौर दूसरी ्रांख उस श्र॑धकरार को 
भी देख रही है जिसके प्रदर दिनकर की तमहर्‌ किरणें भी किसी समव 
चपि जाएंगी ? 

समक सकेगा उसे कोई ? भ्राज तकं संसार ने एक भी कवि को 
नही समभा । उसकी कविता वह भले ही सममभने का दावा करे । 

संसार बहुत प्रसन्न हुग्रा तो कहता टै, “उसे काव्य प्रतिभा का वरदान 
दे । यहा ना वह भूल करता हं । कवित्व दैव का सबसे वडा दंड) न 
जाने किस महान श्रपराघ के लिए मानव को वह दिया जाता है | वह दसरे 
कं संसार को ले नहीं सकता, ग्रपने संसार को पा नहीं सकता । विधाता 
जिसको सव प्रकार वंचित करना चाहता है, उसे ही यह्‌ दंड देता है । 


संसार मं फिर भी इस प्रपराघी की इतनी पृछ व्यो है ? 
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मधुबाला 


मघुवर्पिणि, 
मघ वरसाती चल, 
वरसाती चट, 
वरसाती चल । 
मकेत हों मेरे कानों मे, ः 
चंचल, तेरे कर के ककण, 
कटि की किंकिणि, 
पग॒ के पायल-- 
कचन पायल, 
"छन्‌ - छन्‌ पायल । 


मधुवविंणि, | 
मधु वरसाती चल, 
वरसाती चट, 
वरसाती च । 
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मधुबाला 
(~. 5) 


म मधुवारा मधुशाखा की, 
मं मधुशारा कौ मधुबाला! 
मं मधु-विक्रेता की प्यारी, 
मवु के घट मुभपर बलिहारी, 
प्यालों कौ मं सुषमा सारी, 
मेरा रुख देखा करती हे 
मधु-प्यासे नयनो की माला । 
में मधुशाला कौ मधुबाला! 
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मधुबाला 


^ ) 
इस नीले अंचल की छाया 
मं जग-ज्वाखा का भूलसाया 
जकर शीतल करता काया 
मभू-मरहम का मं लेपन कर 
अच्छा करती उर का छाटा। 
म मधुशाटा की मधुबाला 


(कर) 
मधुघट ठे जव करती नर्तन, 
मेरे नूपुर की दछूम-छनन 
मे ख्य होता जग का क्रदन 
भूमा करता मानव-जीवन 
का क्षण-क्षण वनकर मतवाला । 
मं मधुशाला की मधुबाका। 


(9) 
मं इस आंगन की आकर्षण, 
मधु से सिचित मेरी चितवन, 
मेरी वाणी मेँ मधु के कण, 


| 
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मर्ववाला 


मदमत्त॒वनाया मं करती, 
यश लूटा करती मधुशाला । 
मं मधुशाला की मधुवाला। 


(^) 
था एक समय, थी मधुशाला, 
था मिट्टी का घट, था प्याटा, 
थो कितु नहीं साक्रोवाला, 
था बेटा ठा विक्रेता 
दे वंद कपाटं पर तादखा। 


च्च 


मं मधुशाला की मधुबाला । 


ध") 


तव इस घर मेथा तम छाया, 
था भय छाया, था भ्रम छाया, 
था मातम छाया, गम छाया, 
ऊषा का दीप लिए सिर पर 
मे आई करती उजियाला। 


च्चै 


म मधुशाला की मधुबाला, 
[ ३ 


८ प 
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मधुबाला 


(5 >9-) 
सोने को मधघुशाला चमकी, 
माणिक द्युति से मदिरा दमकी, 
मधुगघ दिशाओं में गमकी, 
चर पड़ा किएकर में प्याटा 
प्रत्येक सुरा पीनेवाटा। 
मं मधुराला की मधुबाला | 


(= 
मदिरा के मृत-मूक घडे, 
मूतिं सदृशा मधुपात्र खड, 
जडवत्‌ प्याटे भूमि पड, 
जादू कं हाथों से दछ्ूकर 
मेने इनमें जीवन डाटा! 
मे मधुशाला की मधुबाला । 


.५. ध्‌, ५, 


(= 
मुभको छूकर मधुघट छलके, 
प्याठे मधु पीने को लके, 
मालिक जागा मककर पठके, 


५ 


(-0. 5\/8111| 11181810 111 (28000) \€५8 [५1५1] \/8181851. [2141260 0 €6800011 


मधृवाला 


अंगड़ाई लेकर उठ ध्वेटी 
चिर सृप्त-विमूच्छित मधुगाला। 
मं मधुशाला कौ मधुवाटा। 


(= श) 
प्यासे आए, मने आंका, 
वातायन से मने कका, 
पीनेवाखों का दल वाका 
उत्कठित स्वर से वोर उटा, 
कर दे पागल, भर दे प्याखा!' 
मं मधुशाला को मधुवाखा। 


( +) 


खुट द्वार गए मदिरारख्य के, 
नारे लगते मेरी जय के, 
मिट चिह्व गए चिंता-भय के, 
हर ओर मचा हं शोर यही, 
'ला-ला मदिरा, मदिरा ला-खा 1 
मं मधुशाका को मधुबाला । 


| ९ 
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मधुबाला 


(>. 
ट्र एक तुप्ति का दास य्ह, 
पर एक वात हं खास यहां, 
पीने से वदती प्यास यहाँ, 
सोभाग्य, मगर, मेरा देखो, 
देने से बढती ह्‌ हाला! 
मे मधुशाला की मधुवाटा। 


(> २, 
चाहं जितनी मं दं हाला 
चाहे जितनानत्‌ पौ प्याला, 
चाहे जितना वन मतवाला, 
सुन, भेद वतातौो हु अतिम-- 
यह शांत नही होगी ज्वाटा। 


३ 


में मधुगाला की मधुवाखा , 


(५) 
मधु कौन यहां पीने आता, 
हे किसका प्याटों से नाता, 
जग देख मुभे हे मदमाता, 


६ | 
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मधुवाला 


जिसके चिर तद्रिट नयनो पर 
तनती म स्वप्नो का जाला। 
मं मधुशाला की मधुवाका । 


( “6 >) 


सह॒ स्वप्न-विनिमित मधुखाटा, 

यह्‌ स्वप्न-रचित मधु का प्यारा, 

स्वप्निल तुष्णा, स्वप्निल हाटा, 

स्वप्नो की दुनिया में भूला 
फिरता मानव भोटाभाला । 
में मधृशाटा की मधुवाला । 


| ७ 
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मालिक-मधुशाला 
(+ 3, ४ 


मही मधृशाखा का मालिक, 
मेही मालिक-मधुलाला हं | 
मुपात्र, सुरा, साक्रो लाया, 
प्याखो वाको-वांको लाया, 
मदिराख्य की कंक लाया, 
मधुपान करानेवाला हूं । 
मही मालिक-मधुलाला हें । 


८ | 
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१. # । “ § १६ क शि 


मालिक-मधुशाला 
८, = ॐ) 
आ देखो मेरी मधृश्ाटा, 


साक्रीवाटाओं की माटा, 
मघुमय प्याखो, मघुमय प्याला, 


मं इसे सजानेवाटा हूं । 
मेही मालिक-मवुशाला हूं । 
क) 

जव ये मधु पी-पीकर छटकं, 

देखो इनकी पुलकित पलक, 

कट कधों पर चंचल अलक, 
मे देख . जिन्हे मतवाला हू । 
मे ही मालिक-मधुशाला हूं । 


(वि 
इनके मदिराभ अधर देखो, 
मदु कर, कमनीय कमर देखो, 
कटि-किकिणि, पद-घूघर देखो, 

मं मन को ह्रनेवाखा ह्‌ । 
मे ही मालिक-मधुशाखा हूं 


९ 


थै 
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मघृबाला 


&क =, 


सव चीं लिए मधुघट देखो, 
“कर्‌-भर्‌ः लह्राते पट देखो, 
किलू्‌-मिट्‌' हिक्ते घंचट देखो, 


मं चित्त चूरानेवाका हूं 
मे ही मारिक-मधृशाला हुं | 


242 


( 


८१) 


) 


वे देतीं प्यारे ` चूम-चूम, 
वे वट रहीं मधु घूम-घूम, 
वे 


भुक-भुककर, वे भूम-भूम, 


मदमत्त बनानेवाला 


१०१८ 2१ € 


मे ही मालिक-मधृशाला 


©>) 
पीनेवाये ह वड़-वड़, 
देखो, पीते कृ खड-खड, 
कु वेठ-वंठ, कुछ पड़-पड़, 


यह 


सभा जुटानेवाटा हूं । 
। मेही मालिक-मधुगाला हं । 
१० | 
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: 


मालिक-मघुयाला 


(®. 
कृ आते हं अरमान-भरे, 
कछ जाते हं एहसान-भरे, 
क पीते गवे-गुमान-भरे, 
मन सव का रखनेवाला हूं । 


मे ही मालिक-मधुशाला हं । 


(+. 
अव चिताओं का भार कहां, 
अव क्रर-कठिनि संसार कां, 


४ 
| 


कसमय का अधिकार कहां 
भय-शोक भुरानेवाका हूं । 
में ही मालिक-मधुशाला ह । 


(= ~+ 
अव ज्ञान काँ, अज्ञान कहां, 
अव पद-पदवी का ध्यान कहाँ, 


अव जाति-वंश अभिमान कां, 
सम॒ भाव वनानेवाखा हूं! 
में ही मालिक-मधुराला हं । 
] ११ 
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मधुबाला 


(द. ~) 
हो मस्त जिसे होना, आए. 
जितने चाहे साथी लाए, 
जितनी जी चाहे पी जाए, 

वसः कभी न कहनेवाला हं 


मेही मालिक-मधृशाला हं । 


७१ 


* ---~ 


&+ ९२...) 
आओ सव के सव साथ चले, 
सव एक खाक ही के पुतके, 
क्या ऊच-नीच, क्या वुरे-भके, 

मे स्वागत करनेवाला हूं | 
म॒ही मालिक-मधुशाला हं ! 


% 


7० 


आओ, आओ, मत शरमाओ, 
क्या सोच रहे हो? बतलाओ, 
टं दाम नहीं, मत पछताओ, 
मं मुफ्त ठृटानेवाला 
मेही मालिक-मधृशाका 


१2८ 23\< 


१२ | 
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मालिक-मधुश्ाला 


( ~ 6) 
में पछ-पूछ मदिरा दुगा, 
आशीषन-दुजा सव को टगा, 
सव को खुशकर मं खुरा हूंगा, 
जी खुश करदेनेवाला . हं । 
मे ही मालिक-मधुशाला हूं | 


(^ १.) 
कटु जीवन मे मघुपान करो, 
जग के रोदन मं गान करो, 
मादकता का समान करो-- 

यह॒ पाठ पठानेवाला हूं । 
म॒ही मालिक-मधुशाला हूं । 


[ १३ 
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मध्रुपायी 


(क?) 
मवु-प्यास वुाने आए हम, 
मधु-प्यास वुभाने ` हम आए ! 
पग-पायल को भनकार हुई, 
पीने को एक पुकार हई 
वस हम दीवानों कौ टोटी 
चल देने को तयार हई, 
मदिराल्य के दरवाजों पर 
आवाज ख्गाने हम आए । 
मघु-प्यास बृ्ाने आए हम, 
मधु-प्यास बुाने हम आए । 


| 
१४. | 
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मधुपायी 
(“र 


हमने छोडी कर की माका, 
पोथो-पत्रा भू पर डाला, 
मदिर-मस्जिद के वदीगृह 
को तोड़, ख्या कर मे प्याखा 
ओ' द्‌निया को आजादी का 
संदेरा सुनाने हम आए । 
मघु-प्यास वुभराने आए हम, 
मधू-प्यास बुभाने हम आए । 


(5) 
क्रोधी मोमिन हमसे कगड़ा, 
पंडित नें मत्रं से जकड़ा, 
पर हम भे कब रुकनेवाले, 
जो पथ पकड़ा, वह पथ पकड़ा, 
पथभ्रष्ट जगत को मस्ती कौ 
अव राह वताने हम आए । 
मधु-प्यास वुभाने आए हम, 
मधु-प्यास बृभाने हम आए । 


[ ९५ 
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मधुबाला 


(= 4, 
चिपकर सव दिन था जग पीता, 
पोता न अगर, कंसे जीता ? 
जव ह्म न समभते थे इसको, 
वह्‌ दिन वीता, वह युग बीता; 
साक्रो से मिट मदिरा पीने 
अव खुटे-खजाने हम आए । 
मधु-प्यास वुकाने आए हम, 
मधु-प्यास वृभाने हम आए । 


(ऋ; ) 

मग म कितने सागर गहरे, 

कितने नद-नाटे नीर -भरे, 
कितने सर, निभर, स्रोत मिटे, 

पर नहीं कहीं पर हम रहर; 

तेरे लघु प्ये में ही वस 
अपनत्व इवान हम आए । 
मघु-प्यास वुभाने आए हम, 
मधु-प्यास वाने हम आए । 


१६ ] | 
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मधृपायी 
(६६९ ॥ 

ह॒ ज्ञात हमें नरवर जीवन, 

नसवर इस जगती का क्षण-क्षण, 


न 
3 


ह कितु अमरता को आगा 

करती रहती उर मं क्रदन; 
नश्वरता ओर 

अव दद्र 


अमरता का 
मिटाने हम आए । 
मघ-प्यास वु्ाने आए 


टम, 
मधृ-प्यास 


वाने हम आए । 


अ 
दूरस्थितं स्वर्गो की छाया 
से विद्व गया हं वहलाया; 
हम क्यो उनपर विवास करे, 
जव देख नहीं कोई आया ? 
अवतो इस पृथ्वी-तलु पर ही 
सुख-स्वगं वसाने हस आए । 
मधु-प्यास बुकाने आण हम, 
मधु-प्यास बुभाने हम आए । 


| १७ 
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मधुबाला 


(^ ~<) 
हम लाए हं केवट हस्ती, 
टे, साक्री, दे अपनी मस्ती, 
जोवन का सौदा खत्म करे, 
मिट मुक्ति हमे जाए सस्ती; 
साक्रो, तेरे मदिराख्य को 
अव तीथं बनाने हम आए । 
मु-प्यास वृराने आए हम, 
मघु-प्यास बृभाने हम आए । 


(=) 
चिरजीवो हो साक्रीवाला । 
चिर दिवस जिए मधुका प्याला। 
जो मस्त टमं करनेवाटी, 
आवाद रहे वह मधुशाला । 
इतने दिन जो बदनाम रही, 
उसका गुण गाने हम आणए। 
मधु-प्यास बृभाने आए हम, 
मधु-प्यास वृभाने हम आए । 


१८ | 
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सथपायी 
(4) 
दी हाथ खुले तूने दारा, 
टम सवने भी जीभर डाटा, 
यह॒ तो अनवूभ पहेली हे-- 
क्यों वभ न सको अतर्ज्वाटा 
मदिराख्य से पीकर के भी 
क्या प्यासे जाने हम आए ? 
मघु-प्यास वबुभाने आए हम, 


मघृ-प्यास बुाने हम आण । 


(~. ६९) 


कल्पना सुरा ओं' साक्रो हं 
पीनेवाला एकाकी टे, 


यह्‌ भेद हमें जव ज्ञात हुआ, 
क्या ओर समना वाक्रीह ? 
जो गांठ न अव तक सुरभी थी, 
उसको सुरान हम आए । 
मघु-प्यास वुाने आए हम, 
मधु-प्यास बुभाने हम आए । 


[ १९ 
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मधृवाला 


(९२) 


(कि) 


यह्‌ सपना भी वसदो पलह्‌, 
उर की 


भावुकता का फट ह्‌, 
भोटी मानवता चेत, अरे! 
सब धोका हे 


ह, सारा छर हं । 


हम विना पिए भी पछताते, 


पीकर पछताने हम आए । 


मधु-प्यास वाने आए हम, 
मधृ-प्यास वुाने हम आए । 


२० | 
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पथ का गीत 
(3) 


गुंजित कर दो पथ काकण-कण 
कह मधुराटा जिदावाद । 
सुदर-सुदर गीत बनाता, 
गाता, सव्र से नित्य गवाता, 
थकित बटोही का वहटा मन 
जोवन-पथ को श्राति मिटाता, 
यह मतवालखा जिदाबाद । 
गुजित कर दो पथका कण-कण 
कह मधुशारा जिदावाद । 


[ २१ 
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॥ 


मधुबाला 


(र ~ | 
टम सव मधुशाखा जागे, 
आशा हं, मदिरा पारगे, 
कितु हलाहल ही यदि होगा 
पानं से क्या घवराणेगे; 
पोनेवाला जिदावाद । 
गुजित करदो पथ का कण-कण 
कह मधुशाटा जिदावाद ! 


(२) 
उफ़ ¦ कितने इस पथ पर आते, 
पहुंच, मगर, कितने कम पाते, 


दे हमको अफ़सोस न इसका, 
इसपर जो मरते तर जाते; 
मरनेवाखा जिदावाद । 


गुजित कर दो पथ का कण-कण 
कह मधुराला जिदावाद । 


२२ | 
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पथ का गीत 


(=) 
यह तो दीवानों का दल हु, 


पीना सव का ध्येय अटल, 


प्राप्त न हो जव तक मधुशाला, 
पड़ सकती किसके उरकटलह्‌ । 
वह मधुशाटा जिदावाद । 


गजित कर दो पथ का कण-कण 
कह मधुराला जिदावाद । 


(ल) 
मांक रहा वह देखो साक्री, 
कृरमं एक सुराही वकि, 


देख लिया क्या हमको आते ? 
वार खगी गिरने मदिरा कीः; 
कह मधुशाटा जिदावाद । 


गजित कर दो पथ का कण-कण 
कह मधुशाला जिदावाद 


| [ २३ 
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मधुबाला 


अपन-अपना पात्र संभालो, 
ञ्चे अपने हाथ उरठालो, 
सात बवलटाएं ठे मदिरा की, 
प्यारे अपने होट लगा लो, 
मघु का प्याला जिदावाद । 
गुजित करदो पथ काकण-कण 
कह मधुशाटा जिदावाद । 


०.) 
प्याले मेक्या आई हाला ? 
नटी, नही, उतरी मधघुवाटा ! 


पाकर कंसे यह्‌ छवि खो दूं-- 
साच रहा हर पीनेवाटा। 
मादक हाखा जिदावाद । 


गृ जित करदो पथ का कण-कण 
कह मधुशाला जिदावाद । 


र | 
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पथे क गीत 


(८ ८ ॐ 
जिसमे फख्क रही मधुश्लाटा, 
जिसमे प्रतिविवित मधुबाला, 
कोन सकेगा पौ उस मधुको 
कितनी ही हो अतर्ज्वाटा 2 
उर्‌ को ज्वाला जिदावाद । 
गुजित कर्‌ दो पथ का कण-कण 
कह मधुशाटा जिदावाद । 


| २५ 


((-0. 8011 ^#11118118010 1 (7180101) \/€५8 [५6|| 8181831. [21411260 0 66810011 


सुराही 
स 


म॑ एक सुराही हाला कौ, 
मं एक सुराही मदिरा की । 
मदिराल्य हँ मंदिर मेरे 
मदिरा पीनेवाले, चेरे, 


पड-स मधु-विक्रेतरा को 


जो निरि-दिन रहते हं घेरे; 
ट देवदासियो-सी शोभा 


मघुवालाओं की माटा की। 
मं एक सुराही हाटाकी। 
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सुराही 


कोयल-बुलबुल की तान यहाँ, 
घड्याटी ओर अजान यहां, 


जिसको सुनकर खिंच आता हं 
पौतेवाटो का व्यान यहाँ, 
तुलसी विरवो-सी पावनता 


टे अग्रो की रकुतिका की । 
मं 


एक सुराही मदिरा की । 


सब आयं प्रवर आ सकते हुं 
सव॒ आर्येतर आ सकते हं 


इस मानवता के मंदिर में 
सव नारी-नर आ सकते हेः; 


केवर प्रवेश उसका निषिद्ध 


जिसमं मघु-प्यास नहीं वाक्री । 
मं एक सुराही हाला को! 


[ २७ 
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मधुबाला 


(न 5.) 
सब का समान समान यहां, 
सव को समान वरदान यहां, 


मे शंकर-सी ओौढर दानी, 
टे मुक्ति वड़ी आसान यहाँ, 
देरी हं केवट फिरने की 
सव पर मेरी चितवन बांकी । 


= 


मं एक सुराही मदिरा की । 


(1) 
इस मदिर में पूजन मेरा, 
अभिवादन - अभिनंदन मेरा, 


निज भाग्य सराहा करते सव 
पाकर मादक ददन मेरा, 
जिस तप से यह पदवी पाई 


मने, करो उसकी भँकी । 
मं एक सुराही हाला की । 
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सराह 
(~) 
मं कभकार कौ चाक चदी, 
फिर मेरे तन पर बेलि कटी, 
तव॒ गई चिता पर में रक्खी, 
हर ओर अग्नि को ज्वार वट, \ 
जल चिता गई हो राख-राख, 
मिट्टी कितु रही वाक्रो | 


कि 


मं 

मं एक सुराही मदिरा की । 
(+ ~) 

मं मृत्यु विजय करके आई, 

मने देवी महिमा पाई, 


मानव के नीरस जीवन मं 
मं अमृत-सा मधुरस ठाई, 
इस गुणके कारणदहीतोमं 


वन प्राण गई मधुशाखा कौ । 
मे एक सुराही हाला की! 


| २९ 
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मधुबाला 


(ऋ, 
मं मधु से नहलार्ईद जाती, 
फिर प्यालों की माला पाती, 


तव॒ मेरे चारों ओर खडी 
टकर मधुबाला गातीं; 
इस भांति गई है की पूजा 


जगती-तट पर किस प्रतिमाकी? 
मे एक सुराही मदिरा की! 


प्र) 


= 


म मिट्टी कीथी लाक हर्द 
मधु पीकर ओर निहाल हई 


जव चली मुभे ठे मधुबाला, 
छटू्‌-छट्‌' करके वाचाल हई, 
जिसको सुनकर पंडित-पुल्टे 
भूटे सव अपनी चालाकी । 
मं एक सुराही मदिरा की 1 


३० | 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (718010८||) \/6५8 [५५|| \/2181831. [1411260 0 6810011 





सुराही 
(7) 


जव इनको सन्नत कौन करे ? 
इनके चापो से कौन उरे? 


जब स्वगं किए मं फिरती ह, 
तव कौन क्रयामत तक रठह्रे ? 
जो प्राप्य अभी, उसके हित कल 


को राह किसने कव ताको ? 
मं एक सुराही मदिरा को ! 


मं मधुबाला के कधों पर 
उपदेश यही देती चढकर-- 


अपने जीवन के क्षण-क्षण को 
लो मेरी मादकता से भर: 
यह मिलना-जुख्ना क्षण भर का 


फिर जाना सब को एकाकी ।' 
म एक सुराही हाखा कीं! 
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मधुबाला 


(+ 4 
रषु, मानव का कितना जीवन | 
फिर क्यो उसपर इतना वंधन ? 


यदि मदिरा का ही अभिराषी, 
प सक्ता कुछ गिनती के कणं | 
चुल्ल भर मं गल सकता है 


उसके तन का जामा खाकी । 
म॒ एक सुराही मदिरा की! 


नि.) 

म॒ह प्यालों में जम जाती, 
मधु कं वितरणमें रम जाती, 

भरती अगणित मुख मेँ मदिरा, 
अपनी निधि, पर, कव कम॒ पाती; 

म॒ धूम जिधर पडती, उठती 
गू ज उधर ध्वनि "ला-ला' की । 
एक सुराही हाला की 1 


-प* 3\“ 
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सुराही 
( ~. 


ओरों के हित मेरी हस्ती, 

ओरों के हित मेरी मस्ती, 
म पीती सिचित करने को 

इन प्यासे प्यालों को वस्ती, 

आनंद उठाते ये, अपयज्ञ 
की भागी वबनतीमें, साक्र । 
मं एक सुराही मदिरा की । 


(+) 
उन्मत्त बनाना खेट नही, 
मधु से भी वुभती प्यास कहीं , 
उर तापो से पिघला मेरा, 
यह॒ नहीं सुरा की धार वही । 
उर के आसव से ही होती 


शांति हदय की ज्वाखा कौ । 
एक सुराही हाला की! 


~¢ (< 
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मधुबाला 


(@ ९६ ~) 
तुमन {समा मधुपान किया? 
मने निज रक्त प्रदान किया ! 


उर्‌ दन करता था मेरा, 
पर॒ मुख से मने गान किया! 
मने पीडा को रूप दिया, 


जग समभा मने कविता की | 
म एक सुराही मदिरा की | 
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प्याल्ला 
व) 


मिट्टी का तन, मस्ती का मनः 


क्षण भर जीवन--मेरा परिचय! 


कल काट-रात्रि के अंधकार 
मे थी मेरी सत्ता विरोन, 
इस मूतिंमान जग में महान 
था मं विलृप्त कल रूप-हीन, 


कल मादकता की भरी नीद 
थी जडता से ठे रही होड, 
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मधुबाला 


किन सरस करो का परस आज 
करता जाग्रत जीवन नवीन ? 


मिट्टी से मधु का पात्र बनं-- 
किस क्‌भकार का यह निर्चय ! 


मिट्टी का तन, मस्ती का मन, 
क्षण भर जीवन मेरा परिचय! 


(न 
श्रम भूमि रही थी जन्म-काट, 
भा श्रमित हो रहा आसमान, 
उस कलावान का कृ रहस्य 
होता फिर कैसे भासमान । 


जव खुरो आंख, तब हआ ज्ञात, 
थिर हं सव॒ मेरे आस-पास, 


समशाथासवको श्रमित, कितु 
श्रम स्वयं रहा था मं अजान; 


भ्रम से ही जो उत्पन्न हआ, 
क्या ज्ञान करेगा वह संचय । 
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प्याला 


मिट्टी का तन, मस्ती का मन, 
श्ण भर जीवन--मेरा परिचय ! 


(१ 
जो रस लेकर आया मू पर 
जीवन-आतप ठे गया छीन, 
खो गया पूवं गण, रग, रूप 
हो जग की ज्वाला के अधीन, 


रि) 


मै चिल्टाया, क्यों ठे मेरी 
मदता करतीं मुको कठोर ८, 
टपटे वों, "चुप, वजा-ठोक 
लेगी तुभको जगती प्रवीण ।' 
यह्‌ खो, मीना बाजार र्गा 
होता है मेरा क्रय-विक्रय। 
मिट्टी का तन, मस्ती का मन, 
क्षण भर जीवन--मेरा परिचय । 


(0) 
मुभको न सके ठे धन कुबेर 
दिखाकर अपना ठाट-बाट, 
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मधबाला 
मुभको न सके ले नृपति मोट 
दे माल - खजाना, राज-पाट, 
अमरों ने अमृत दिखलाया, 
दिखाया अपना अमर लोक, 


ट्कराया मने दोनों को 
रखकर अपना उन्नत ललाट, 
विक, मगर, गया मं मोट विना 
जव आया मानव सरस-हदय । 
मिट्टी का तन, मस्ती का मन, 
क्षण भर जीवन--मेरा परिचय । 


(& 4: ) 
वस एक वार पूछा जाता 
यदि अमृत से पडता पाला, 
यदि पात्र हखाहट का वनता, 
वस एक वार जाता ढाटा, 
चिर जीवन ओ' चिर मृत्यु जहां 
लघु जीवन कौ चिर प्यास कहाँ । 
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प्याला 
जो फिर-फिर होटो तक जाता 
वह तो वस मदिरा का प्याला, 
मेराघर हे अरमान से 
परिपूर्ण जगत का मदिराख्य । 
मिट्टी का तन, मस्ती का मन, 
क्षण भर जीवन--मेरा परिचय । 
(क) 
मं सखी सुराही का साधी, 
सहचर मधुवाखा कारकुटाम, 
अपने मानस की मस्ती से 
 उफनाया करता आठ याम, 
कल क्रूर काल के गालो मं 
जाना होगा--इस कारण ही 
कुछ ओर बढा दी हं म॑ने 
अपने जीवन को धूमवामः; 
इन मेरी उल्टी चारों पर 
संसार खडा करता विस्मय। ` 
| ३९ 
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मधुबाला 


मिट्टी का तन, मस्ती का मन, 
क्षण भर जीवन--मेरा परिचय! 


क 


=----- 


मेरे पथ में आ-आकर के 
तु पृछ रहा हं वार-वार, 
क्योंत्‌ दुनियाके लोगों में 
करता हं मदिरा का प्रचार ?' 
मं वाद-विवाद करू तुभसे 
अवकाश कटां इतना मुभको, 
आनद करो यह व्यंग-भरी 
टे किसी दग्ध-उर की पुकार; 
कुछ आग वुभाने को पौते 
ये भी, कर मत इनपर संशाय । 
मिट्टी का तन, मस्ती का मन, 
क्षण भर जीवन--मेरा परिचय! 


अ) 


मं देख चुकाजा मस्जिद में 
भक-भुक मोमिन प्ते नमाज, 
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प्याला 
पर॒ अपनी इस मधुशालखा में 
पोता दीवानों का समाजः; 
वह॒ पुण्य कृत्य, यह पाप कमं 
कट भीद्‌,तो द्‌ क्या सबूत । 
कव कचन मस्जिद पर वरसा 
कव मदिराख्य पर गिरी गाज 
यह्‌ चिर अनादि से प्रन उठा, 
मं आज करूंगा क्या निणय । 
मिट्टी का तन, मस्ती का मन, 
क्षण भर जीवन-मेरा परिचय । 
अ) 
सुनकर आया ह मदिर मं 
रटते हरिजन थे रामराम, 
पर अपनी इस मधुशाटा मं 
जपते ` मतवाले जाम-जाम, 
पंडित मदिराख्य से रूठा, 
मं केसे संदिर से रूट 
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मधुबाला 


मे फक्तं वाहरी क्या देख 


मुकको मस्ती से महज काम । 
भय-श्राति-भरे जग मं दोनों 
मन को वहलाने के अभिनय । 
मिट्टी का तन, मस्ती का मन, 
क्षण भर जीवन-- मेरा परिचय । 


(अ) 
ससृति को नाटकडाटा में 
पड़ा तुभः वनना ज्ञानी, 
पड़ा मुभे वनना प्याटा, 
होना मदिरा का अभिमानी, 
सघष यहां किसका किससे, 
यह तो सव॒ खेल-तमाशा हे 
वह॒ देख, यवनिका गिरती ह 
समभा कर अपनी नादानी । 


2\ # 2} 


चपि जागे हम दोनों ही 
लेकर अपन-अपने आडाय ! 
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प्याला 


मिट्टी का तन, मस्ती का मन, 
क्षण भर जीवन--मेरा परिचय । 
पलट मं मृत पीनेवाटे के 
कर से गिर भ्‌ पर आगा, 
जिस मिट्टी सेथामं निमित 
उस मिट्टीमे मिल जाञ्गा; 
अधिकार नहीं जिन वातो पर, 
उन वातो की चिता करके 
अव तक जगने क्यापायाहं 
मे कर चर्चा क्या पाऊगाः 
मु फको अपना ही जन्म-निधन 
टे सष्टि प्रथम, हं अंतिम "ल्य । 
मिट्टी का तन, मस्ती का मन, 
क्षण भर जीवन--मेरा परिचय । 


| ४३ 
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हाला 
(५९ ४) 


उल्लास-चपल, उन्माद-तरल, 
प्रति पट पागट- मेरा परिचय । 
जगने ऊपर को आंखों से 
देखा मुभको वस॒ टाल-रौल, 
कट्‌ डाखा मुभको जल्दी से 
द्रव माणिक या पिघला प्रवाल, 
जिसको साक्रो के अधरो ने 
चुवित करके स्वादिष्ट किया, 
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ह्ला 
कछ मनमौजी मजनू जिसको 
^ले-ले प्यालों में रहे ढाल; 
मेरे वारम ह फा 
दुनिया में कितना भ्रम-संशय 
उल्टास-चपल, उन्माद-तरल, 
प्रति पल पागल--मेरा परिचय । 


(= <) 
वह्‌ भरांत महा जिसने समभा 
मेराघर था जलधर अथाह, 
जिसकी दहिलोर में देवों ने 
पहठचाना मेरा ल्घु प्रवाहः; 
अंशावतार वह था मेरा, 
मेरा तो सच्चा रूप ओर; 
विवास अगर मुकपर, मानो-- 
मेरादो कण वह॒ महोत्साह, 
जो सुरासुरों ने उर मं धर 
मथ डाला वारिधि वृहत्‌-हदय 
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मधुबाला 


उल्खास-चपल, उन्माद-तरल, 
प्रति पल पागर--येरा परिचय ॥# 


(6 
मेरी मादकता से ही तो 
मानव सव सुख-द्ख सका भोल, 


[क 
हि 


कर॒ सको मानवो की पुथ्वी 

राशि-रवि सुदूर से हेलमेल, 
मेरी मस्ती से रहे नाच 
ग्रह॒ गण, करता हे गगन गान, 

वह॒ महोन्माद मं ही जिससे 

यह्‌ सुष्टि-प्रलय का खेट खेट, 
दुःसह चिर जीवन सह सकता 
वह॒ चिर एकाकी टीलखामय । 
उल्लास-चपट, उन्माद तर, 
प्रति पठ पागल--मेरा परिचय । 


(> ५) 
अवतरित रूपमे भी तोमं 
इतनी महान, इतनी विशार । 


४६ | 


-0. 5\/8 11118086 ७11 (?180111||) \/©५8 ॥५।५।1 \/8/8/185). [2141260 0 ©800011 


ह्ला 

मेरी दो नन्ही ब्दो नें 

रंग दियाउषाका चीर लाक । 
संध्या को चर्चा क्या वहतो 
उसके दुक्ढ का एक छोर, 

जिसकी छाया से ही रंजित 

पाटल-कृटुव का मृदुल गार | 
कर॒ नहीं मुभे सकता बंदी 
दर-दीवारों मे मदिराख्य । 
उल्लास-चपल,. उन्माद-तरल, 
प्रति पर पागख--मेरा परिचय । 


(4) 

अवतीणं रूप मं भीतो हं 
मेरा इतना सुरभित शरीर, 
दो सांस बहा देती मेरी 
जग-पतभड में मधुऋतु समीर, 

जो पिकप्राणों मे कर प्रवेश 

तनता नभ में स्वर का वितान, 
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मधुबाला 


लाता कमलो की महफिल में 

नतेन करने को भ्रमर-भीड। 
मघुवाला के पग-पायट क्या 
पाएगे मेरे मन पर जय! 
उल्लास-चपलक, उन्माद-तरट, 
प्रति पट पागट--मेरा परिचय । 


(न) 
टवलेडा लास लेकर मेरा 
रना भूसा करता गिरि पर, 
सर हिल्लोलित होता रह्‌-रहः 
सरि वट्ती ठहूरा-लह्राकर, 
मेरी चंचल्ता को करता 
रहता हं सिधु नक्र असफल, 
अन्नानी को यह ज्ञात नहीं, 
यं भर सकती कितने सागर । 
कर॒ पार्णेगे प्यासे मेरा 
कितना इन प्याखों मं संचय । 
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ह्ण्ला 


उल्लास-चपल, उन्माद-तरल, 
प्रति पठ पागट--मेरा परिचय । 


(+~ 
हं आज प्रवाहित मं एसे, 
जसे कवि के हूदयोद्गार । 


"५ 
भः 


तुम रोक नहीं सकते मभक, 
कर नहीं सकोगे मभ पार 1 
यह अपनी ` कागज को नावे 
तट पर वधो, आगे न वदो, 
तुम्हं इवा देगी गरूकर 
दवेत केश-धर कणेधार । 
बह सकता जो मेरी गति से 
पा सकता वह मेरा आश्रय । 
उल्खास-चपल, उन्माद-तरल, 
प्रति पर पागट--मेरा परिचय ! 


2५ -, 


(८3) 
उहाम तरगों से अपनी 
मस्जिद ~ गिरजाघर - देवाखय 
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मधुबाला 


मं तोड़ गिरा दंगी परमे-- 

मानव के वंदीगृह निर्चय। 
जो कूल, किनारे, तट करते 
सवूुःचित मनुज के जीवन को, 

मं काट सवों को उद्गी 

किसका डर मुभको ? मं निभेय । 
मं ठहा-बहा द्ूंगी क्षण में 
पाखंडों के गुरु गढ दुजंय ! 
उल्लास-चपल, उन्माद-तरल, 
प्रति पर पागल--मेरा परिचय ! 


(ह =) 
फिर मं नभ-गुंवद कै नीचे 
नव-निमरु द्वीप बनाऊ्गी, 
जिसपर हिरमिकर वसने को 
संपूण जगत को लागी, 
उन्मुक्त वायुमडल में अव 
आदरं बनेगी मधुशाला 
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ह्ला 


प्रिय प्रकृति-परी के हाथों से 

एेसा मधुपान कराऊ्गी, 
चिर जरा-जीणं मानव फिर से 
पाएगा नूतन यौवन वय । 
उल्लास-चपट्‌, उन्माद-तरल, 
प्रति पट पागल--मेरा परिचय! 


6. तष्य) 
रे वक्र भ्रुओंवाके योगी , 
दिखला मत म कको वह्‌ मरुथल, 
जिसमें जाकर खो जाएगी 
मेरी द्रत गति, मेरी ध्वनि कट । 
हे ठीक अगर तेरा कहना, 
मे ओर चगी इठलाकर 
सदेहों में क्यों व्यथं पड़ † 
मेरा तो टे विइ्वास अटल-- 
मे जिस जड़ मरु मे पहुंचूंगी, 
कर॒ दंगी उसको जीवनमय । 
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मधुबाला 


उल्लास-चपट, उन्माद-तरट, 
प्रति पट पागट--मेरा परिचय । 


/ 
\ 


# # च 


५, 

रघुतम गुरुतम से संयोजित-- 

यह जान, सुभे जीवन प्यारा, 

परमाणु कपा जव करता हे, 

हिट उठता नभ-मंडट सारा । 
यदि एकः वस्तु भी सदा रही, 
तो सदा रहेगी वस्तु सभी । 

त्रेलोक्य विना जल्हीन हुए 

सकती न सूख कोई धारा । 
सव सृष्टि नष्ट हो जाएगी, 
हो जाएगा जब मेरा क्षय । 
उल्लास-चपट, उन्माद-तरल, 
प्रति पर पागट--मेरा परिचय । 
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जीवन-तरुवर 
( ^€ 


भावुकता की हरियाटी मं 

हरे रहो, जीवन के तरुवर । 
सरस कल्पना के सुमनो से 

भरे रहो, जीवन के तरुवर । 


(( 
गान-विहगो के शरणस्थल 
वने रहो, जीवन के तरुवर । 
रसिक पथिक पर छाया के हित 
घने रहो, जीवन के तरुवर । 


(~ ~) 
विपदाओं को अंधवायु मं 
तने रहो, जीवन के तरूवर , 
अपने सौरभे की मस्ती मं 
सने रहो, जीवन के तरुवर । 
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प्यास 
(९ -त) 


तेरा-मेरा संवध वयही-- 
त्‌ मघुमय ओ" मं तृषित-हृदय । 
त्‌ अगम सिधुकी राशि लए, 
मे मरु असीम की प्यास सिए, 
मे चिर विचलित संदेहो से, 
त्‌ शांत अटल विशवास किए, 
तेरी मको आवइ्यकता, 
आवश्यकता तुको मेरी, 
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प्यास 


मं जीवन का उच्छ्वास लिए, 

त्‌ जीवन का उल्लास लिए, 
तुभासे मिरु पूर्णे चखा वनने, 
वस इतना ही मेरा परिचय । 
तेरा-मेरा संबध यही-- 
त्‌ मधुमय ओौ' मं तुषित-हूदय । 


(^ 

क्या कहती ? "दुनिया को देखो, 

दुनिया -रोती हं, रोने दो, 

में भी रोया, रोना अच्छा, 

ओस्‌ से आंखे धोनेदो, 
रोनेवाला ही समभेगा 
कुछ ममे हमारी मस्ती का; 

सुन, अश्रु-भरी आंखें कहतीं-- 

यह॒ राग-रंग भी होने दो, 
रोदन-गायन दोनों के स्वर 
से सधती जग-वीणा को ख्य | 
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मधुबाला 


तेरा-मेरा संवंघ यही- 
तु मघुमय जौ" मं तुपित-हदय ! 


(क 

क्या कटती ? "दुनिया को देखो", 

दुनिया देती लानत मुभको, 

टं कहती फिरती गटी-गटी, 

मदिरा पीने की लत मुभको, 
दुनिया तो मुभसे ह रूठी, 
ह तुली हई बद कहने पर, 

गगाजलक जव मं था पीता, 

कव दी उसने इज्जत म॒भकको ? 
बदनाम रहै हो मदिर 
यह्‌ तो फिर ठहरा मदिराख्य । 
तेरा-मेरा संवंध यही-- 
त्‌ मधुमय ओौ' मं तुषित-हूदय । 


1 


~ ८०५ 


~) 
नाद वारिधिसे मधु पीकर 
नभ के आंगन में मंडराते, 
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प्यास 


चपला-साक्री को संग लिए, 

नतन करते, गायन गाते, 
कोई न बुरा कहता उनको, 
क्रिस्मत के वे कितने अच्छे । 

टेकिन मुभपर कटके ज्ञानी 

भी अखे अपनी दिखलाते; 
कर पाया हूं इन अधरों से 
मदिरा पाने की सिं विनय । 
तेरा-मेरा संवध . यही-- 
त्‌ मधुमय ओौ' मे तृषित-हूदय 


( ५ ) 
रवि. की प्यासी किरणे भू तक 
लाखो योजन चरुकर आती, 
सर, निभर, सरिता, सागर के 
जल से निज प्यास बुरा जातीं, 
युग-युग से जग यह देख रहा, 
उंगली न उठाई पर उसने, 
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मधुबाला 


चर्चा घर-घर मं फट गई 

मिते हम-तुम, ओ मदमाती ' 
मिलना हमदोनों काभीतो 
हे अन्य किसी काही निएोय। 
तेरा-सेरा संबंध यही-- 
त्‌ मधुमय जौ' मं तुषित-हदय । 


(क) 
अस्तित्व न था जव तृष्णाका, 
मदिराख्य था यह विश्युखलट, 
विक्रेता था मृतप्राय पड़ा, 
चचरु साक्रो भी थे अविचल, 
कुछ पता नहीं भथा प्यासों का, 
क्या जिक्र घटों का, प्याटों का, 
दस परी तृषा के आते ही 
मच गई पटो में चहल-पहल, 
हे रंगमंच तष्णा का ही, 
जिसपर यह संसृति का अभिनय । 
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प्यास 


तरा-मेरा संवंध यही-- 
त्‌ मधुमय ओं' मं तुषितत-हूदय । 


पृथ्वी मे जिसने प्यास भरी, 

वाद में उसने नीर भरा, 

तट-अधरों को नीचे रक्खा 

हं प्याला अवधि का गहरा, 
वह॒ गुरु-महटान कौ तृष्णा मं 
छोटो की प्यास नहीं भला, 

भौरो की प्यास बुफ़ाने की । 

सर मेपल्यों का पात्र धरा, 
छोटे से छोटे तृण का ही 
रख ध्यान वना नभ हिमक्ण-मय ! 
तरा-मेरा संवध यही-- 
त्‌ मधुमय ओं" मं तुषित-हूदय । 


(6 +< 
सिचितदहोनभ की मदिरा से 
यह धरा हरित हौ लह्राती, 
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मधुबाला 


तट गिर-गिर पडते सागर मं, 

अलि-अवटो रस पी-पी गाती, 
जिस-जिस उर मंदी प्यास गई, 
दी तप्ति गई उस-उस उर मे, 

मानव को ही अभिशाप मिटा, 

"पीकर भी दग्ध रहे छाती !' 
किन अपराधो के बदले मं 
मानव कै प्रति यह क्रूर अनय | 
तेरा-मेरा संबंध यही-- 
त्‌ मघुमय ओ' मं तुपित-हदय । 


(क) 
यह्‌ करर अनय' सह सकता हें 
केवट इस वख परमन मेरा, 
इसके कारण ही तो, सुंदरि, 
सत्संग मिला मुभको तेरा, 
मेरे दामन, तेरे आंचल 
कीरगांठ लगा दी तृष्णा ने, 
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प्यास 


उर-कूड-हवन के ओर सभी 
आ, द मिलकर मंग फेरा; 
कर कौन अलग सकता हमको 
टो जाने पर विधिवत्‌ परिणय ? 
तेरा-मेरा संवंध यही-- 
त्‌ मवुमय ओ' मं तुषित-हदय ! 


(= 


जव मानव का अपनी तुष्णा 

से हं इतना चिर दृढ़ नाता, 

तव मं मदिरा का अभिलाषी 

व्यो जग मे दोषी कहकाता ? 
मेरी तृष्णा तो मूतिंमती 
परिपूणं विर्व की आकांक्षा, 

मानव अशांति, मानव स्वप्नो 

के गायन ही तो हं गाता, 
गाञ्गा जब तक एक नहीं 
होकर मिलते संघष-प्रणय ! 
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मधुबाला 


तेरा-मेरा संबंध यही-- 
त्‌ मघुमय ओ' मे तृषित-हूदय । 


(वा) 
मं अथं वताता तष्णा का 
क्षण बीत रहे हें जीवन कै 
किस-किसका दूर करूंगा मं, 
सदेह यहाँ हं जन-जन के 
भर दे प्याला, मूले दुनिया, 
भूके अपूणेता दुनिया की, 
मतवारो ने केव काम किए 
जग मं रहकर जग के मनके ? 
वह्‌ मादकता ही क्या जिसमे 
बाकर रह जाए जग का भय । 
तेरा-मेरा संबधे यही-- 
त्‌ मधुमय ओौ' मं तृषित-हूदय । 
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बुलबुल 
(> १) 


सुरा पी, सद पौ, कर मधुपान, 
रही बल्ब उारों पर बोल । 
किए सादकता का संदेश 
फिरा मं कब सेजग के बीच, 
कहीं पर॒ कहुलाया विक्षिप्त, 
कहीं पर॒ कहलाया मं नीच । 
सुरीले कठो का अपमान 
जगत मं कर सकता हं कौन ? 
[ ६३ 
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मष्टवाला 


स्वय, लो, प्रकृति उटीहे बोल 
विदा कर अपना चिर व्रत मौन! 
अरे, मिट्टी के पुतलो ! आज 
सुनो अपने कानों को खोल, 
सुरा पी, मद पी, कर मधुपान, 
रही वृल्वल डाखों पर वोट । 


(र ) 
यही यामल नभ का संदेदा 
रहाजोतारों के संग भूम, 
रहा जोभू के कण-कण चूम, 
यही मल्यानिट का संदे 
रहे जिससे पल्टव-दल डो, 
यही कलि-कुसुमों क संदेश 
रहे जो गाँठ सुरभि की खोट, 
यही ले->े उर्तीं संदेश 
सिट की सहज हिटोरे लोल, 
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क, 


प्रकृति की प्रतिनिधि बनकर आज 
रही बर्बर डालो पर बोल । 


(न 

अरूण हाला से प्याटा पए, 

ललकता उत्सुकता के साथ 

निकट आया हं तेरे आज 

सुकोमल मधुबाला के हाथ, 
सुरा-सुषमा का पा यह्‌ याग 
नहीं यदि पीने का अरमान, 
भठेत्‌ कट अपने को भक्त, 
कटंगा मं तुको पाषाण । 

हमें लघु मानव को क्या लाज, 

गए मृनि-देवों के मन डो । 

सरसता से संयम को जीत 

रही ब॒क्बुल डालो पर बोल । 


(न 
कहीं दुजंय देवों का कोप-- 
कहीं तूफ़ान, कहीं भूचाल, 


॥ ६५ 
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मधुबाला 


कहीं पर्‌ प्रल्यकारिणी वाढ, 

कहीं पर॒ सवेभकषिणी ज्वाल, 
कटी मानव के अत्याचार, 
कहीं दीनो की दैन्य पृकार, 
कहीं दुड्चिताओं के भार 
दवा क्रदन करता संसार, 

करे आज, मि हम दो-चार 

जगत-कोटाहट मं कल्लोल । 

दुखो से पागल होकर आज 

रही बल्वृट डालो पर वोट । 


विभाजित करती मानव जाति 

वरा पर देशों की दीवार, 

जरा ऊपर तो उठकर देख, 

वही जीवन हं इस--उस पार । 
घणा का देते हं उपदेश 
यहां धर्मो के ठीकेदार, 
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खुला हे सव के हित, सब काल 
हमारी मधृदशाला का द्वार | 
करे आओ विस्मृत वे मे्छः 
रह जो जीवन मं विष घोर, 
क्रांति को जिल्ला वनकर ` आज 
रही बुरुवृल डालो पर बोल । 


(क 


एक क्ण पात-पात से प्रम, 

क क्ण डाट-डारु पर खेट, 

एक क्षण फूल-फूक से स्नेह, 

एक क्षण विहग-विहग से मेल; 
अभी ह्‌ जिस क्षण का अस्तित्व, 
दूसरे क्षण वस उसको याद, 
याद करनेवाखा यदि शेषः; 
नही क्या सभव क्षण भर वाद 

उड़ अज्ञात दिला की ओर 

पखेरू प्राणों के पर्‌ खोल ? 
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मधुबाला 


सजग करती जगतीको आज 
रही बल्वुल डालो पर बोल । 


^ 

टमारा अमर सुखो का स्वप्न, 

जगत का, पर, विपरीत विधान, 

ठमारी इच्छा कै प्रतिकूल 

पड़ा ह्‌ आ हमपर अनजान 
भूकाकर इसके आगे शीश 
नहीं मानव ने मानी हार! 
मिटा सकने में यदि असमर्थ, 
भुला सकते हम यह संसार | 

हमारी लाचारी कौ एक 

सुराही ओौषध टे अनमोल, 

लिए निज वाणीम विद्रोह 


रही वृलबल डालो पर बोट । 


५ 


@ 
जिन्ह जग-जीवन से संतोष, 
उन्हे क्यो भाए इसका गान ? 
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जिन्हे जग-जीवन से वेराग्य, 

उन्हे क्यो भाए इसको तान? 
टमं जग-जीवन से अनुराग, 
टमं जग-जीवन से विद्रोह । 
ट्रसे क्या समभेगे वे लोग, 
जिन्हे सीमा-बधन का मोह । 

करे कोई निदा दिन-रात, 

सुयदा का पीटे कोई ढोल, 

किए कानों क) अपनं वंद, 

रही वख्वृट डां पर बोल । 


| ६९ 


((-0. ऽ\/8111 41111811804 ©॥1 (?180101||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0\/ €0810011 


पाटल-मालल 
= ~) 


मघुप-दल का करती आह्वान 
रही खिट वन में पाटल-माट । 
वटी वन के, उपवन के वीच 
मचल्ती मादक मलय . वयार, 
हरित पल्टव-अधरों को खोट 
हंसी ये डरे कटिदार। 
सरल वह वाख्पने का हास 
न रहने पायाथा कृ रोज 
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पाटल-चाल 


कि टे नवयौवनं का संवाद 
कटी-से उभरे अमित उरोज, 
भटे जगती अपना उन्माद 
छिपा रक्खे ढक, मंद, संभाल, 
मघुप-दक का करती आह्वान 
रही खिलं वन मे पाटल-माट । 


(~ 

नग्न तृण, तरु, पल्लव, खग वृद, 

नग्न है उ्यामट-तन आकार, 

नरन रवि, राशि, तारक, नीहार, 

नग्न वादक, विद्युत, वातासं, 
जठधि के आंगन मे अविराम 
ऊर्मियां नतेन करतीं नग्न, 
सरोवर, नद, निभर, गिरि, शुग, 
तर्न रहकर ही रहते मग्न । 

भटी मानवता ही क्यो. आज 

रही अपने पर परदा डाक 
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मधुबाला 


यही करती जगती से प्रश्न, 
रही खिर वन में पाटल-माल । 


(र) 

किसी युगम मानव की आंख 

सको स्वगिंक सुषमा को तोल, 

सको दे उसका वांच्छित म॒ल्य, 

सुशो सेउरकी गिं खोल; 
आज कहटाता हं अश्लील 
ट्दय का अनियत्रित उद्‌गार, 
विक्त जीवन कोही जग आज 
समभ वटा हे लोकाचार। 

प्रगतिमय यौवन कापट थाम 

न वेठो, जग के कटक जाट | 

यही कहती कटिं से आज 

रही खिल वन मे पाटट-माट | 


(न 
पण्य की हं ,जिसको पहचान, 
उसे ही पापों का अनुमान, 
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पाटल-माल 


सदाचारो से जो अनभिज्ञ, 
दुराचारों से वहु अज्ञान, 


उसी के ज्जा से नत नेत्र, 
जिसे गौरव का प्रति पल ध्यानः; 
जगत के जीवन से अव, हाय, 
गया उठ भोटेपन का मान! 

टगा मत उस भोखी को दोप, 

न उसपर अखं लाट निकाल, 

स्वयं निज सौरभ से अनजान 

रही खिर वन में पाटल-माट । 


(=. 
करे मृदु पंखुरियो को कंद 
कुटिल काटों का कारागार, 
वहाँ वेचारी प्रति प्रात 
मोतियो-से आंसू को धार, 


सरसता की प्रतिमा प्रत्यक्ष 
पड़े जा पाषाणो के हाथ, 


| ७२ 
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मधुवाल। 


७४ | 


चला ज्ञानी देने उपदेश, 
न्याय होता हं सव के साथ! 
समभः रे आंखोवाले सखूव, 
नियति की कंसी टेढी चाट; 
र्गी अपने खो से आयं 
रही खिल वन मं पाटलट-माट । 


(= ~) 

नयन में पा असू कौ वृद, 

अधर के ऊपर पा मुसकान, 

कहीं मत इसको, है संसार, 

दुखो का अभिनय लेना मान । 
नयन से नीरव जटखकी धार 
ज्वलित उर का प्रायः उपहार, 
हंसी से ही होता है व्यक्त 
कभी पीडित उर का उद्गार । 

तप्त ओस्‌ से शभल्से गाल 

किए कोई मदिरा से लाल! 
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~ भ 


पाट ल-माल 


दसी का तो करती संकेत 
रही खि वन मे पाटल-माल । 


(= 9) 
गगन के आंगन मे विस्तीणं 
खिला कोई पाटल का फूल, 
उसीपर तारक ह्िमिकण-रूप, 
नहीं उसकी डालो मं शूक; 
पंखुरी एक उसी को नित्य 
प्रात मे गिर पडती अनजान, 
पर्वं से रंजित होकर ओर 
उषा का वन जाती परिधान 
गिरे दल इसके हो जड-म्लान । 
वडा रे इसका रज-मखार । 
विवदता की, पर, ठले-के सांस 
रही खिल वन मे पाटल-मार । 


(+. 
हदय के अदर वहु उन्माद 
कि जिससे पागल हो संसार 
[७५ 
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मधुबाला 


खोट दे, कर-पद-बघन काट, 
विङ्व-वंदीगृह॒ के सव द्वार, 
हदय कै अंदर वह विद्रोह 
कि जाए इद्रासन भी डोलः, 
हुई वस इतने से लाचार' 
नहीं मुंह सकती अपना खोल । 
दवा मन का सव करोध-विरोध 
गई वुखुबुल वाचार निकाल, 
मथित उर थामे अपना, हाय, 
रही खिट वन में पाटल-मार । 
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इस पार उस पार 
(4?) 


\ इस पार, प्रिये, मधु हे, तुम हो, 
उस पार न जाने क्या होगा । 
यह्‌ चांद उदित होकर नभ मं | 
कुछ ताप मिटाता जीवन का, 
लह्रा-ल्हरा यह शाखाएे 
कुछ शोक भुला देतीं मन का, 
कठ मृनिवाटी कलिियौं 
हंसकर कहती ह, मग्न रहो; 


[ ७७ 
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नाक क आ ककन = ह = 9 


मर्घुनाला 


बुलबुल तरु की फुनगी परसे 

संदेश सुनाती यौवन का, 
तुम देकर मदिरा के प्य 
मेरा मन बहटा देती हो, 
उस पार मुभे वहलाने का 
उपचार न जाने क्या होगा । 

इस पार, प्रिये, मधुह्‌, तुम हौ, 

उसपार न जानेक्या होगा । 


(ऋ - , 

जगमे रस की नदियां वहतीं, 

रसना दो वृंदं पाती ह, 

जीवन की फिट्‌-मिल्‌-सी भको 

नयनों के आगे आती हं, 
स्वर-तालमयी वीणा बजती, 
मिलती है बस भकार मुभे, 

मेरे सुमनों कीः गंध कही 

यह्‌ वायु उड़ा ले जाती हं) 
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ङ्च पर-पर पर 


एेसा सुनता, उस पार, प्रिये, 
मे साधन भी छिन जागे, 
तव॒ मानव को चेतनता का 
आधार न जाने क्या होगा ! 
इस पार, प्रिये, मधु ह्‌, तुमहो, 
उस पार न जाने क्या होगा! 


( द 
प्याला हे, पर पी पारगे, 
हे ज्ञात नहीं इतना हमको, 
इस पार नियति ने भेजा हं 
असमथ वना कितना हमको । 
कहनेवाले, पर, कहते हे, 
हम कर्मो में स्वाधीन सदा, 


करनेवाखो को परवशता 
हे ज्ञात किसे, जितनी हमको ? 


कह तो सकते हं, कहकर ही 
कुछ दिल हल्का कर लेते हं; 


| ७& 


((-0. 8111 ^1111811800 1 (721801८) \/€५8 [५611 8181851. [21411260 0 66810011 


क कियो = दा 0 क ककि कः क ५ > = १ = कि ष्व ण + 


मुकबाला 


उस पार्‌ अभागे मानव का 
अधिकार न जाने क्या होगा । 
इस पार, प्रियं, मधुं, तुम हो, 
उस पार न जाने क्या होगा | 


(#“ । 
कुभो न किया था जव उसका, 
उसने पथ मं काटि बोए, 
वे भार दिए धर कंधों पर 
जो रो-रोकर हमने ढोए, 
महो के स्वप्नों के भीतर 
जजर खंडहर का सत्य भरा, 
उर मे एसी हलचल भर दी, 
दो रात न हम सुख से सोए ! 
अव तो हुम अपने जीवन भर 
उस क्रूर-कठ्नि को कोस चुके, 
उस पार नियति का मानव से 
व्यवहार न जाने क्या होगा । 


5० | 1 
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र. 


डस पार- उत धार्‌ 


इस पार, प्रिये, मधु हे, तुम हो, 
उस पार न जने क्या होगा । 


(> 
संसृति के जीवन मे, सुभगे । 
एेसी भी घड़ियाँ आएगी, 
जब दिनकर की तमहर किरणे 
तम के अंदर चिप जाएगी, 
जब निज प्रियतम का शव रजनी 
तम की चादर से ढक देगी, 
तब रवि-शशि-पोषित यह पृथिवी 
कितने दिन खेर मनाएगी , 
जव इस लवे-चौडे जग का 
अस्तित्व न रहने पाएगा, 
तब हम दोनों का नरन्ासा 
संसार न जाने क्या होगा! 
इस पार, प्रिये, मधु हे, तुम हो 
उस पारन जाने क्या होगा । 
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मधुबाला 


(वः: >) 
एसा चिर पतभड आएगा, 
कोयल न कृहुक फिर पाएगी, 
वुल्वुल न अंधेरे मे गा-गा 
जीवन की ज्योति जगाएगी, 
अगणित मृदु-नव पल्लव के स्वर 
'मर्‌-मर्‌ न सूने फिर जाएँगे, 
अल्ि-अवली कलि-दल पर गुंजन 
करने के हेतु न आएगी, 
जव इतनी रसमय ध्वनियों का 
अवसान, प्रिये, हो जाएगा, 
तव॒ शुष्क हमारे कठो का 
उद्गार न जाने क्या होगा! 
इस पार, प्रिये, मधुहे, तुम हो, 
उस पार न जाने क्या होगा ! 


(9) 
सुन काल प्रव्का गुरु गर्जन 
निकरिणी भूलेगी ततन, 
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इस पार--उस पार 
निकर भूलेगा निज टल्‌-मल्‌', 
सरिता, अपना कल्‌-कल्‌' गायन, 
वह॒ गायक-नायक सिधु कहीं 
चप हो छप जाना चाहेगा ! 
मुह खोल खड़े रह जार्एेगे 
गंधव, अप्सरा, किन्नरगण ! 
संगोत सजीव हुजा जिनमे, 
जव मौन व्ही हो जागे, 
तव, प्राण, तुम्हारी तत्री का 
जड़ तार न जाने क्या होगा । 
इस पार, प्रिये, मधु हे, तुम हो, 
उस पारन जानें क्या होगा । 


(=) 
उतरे इन आंखों के आगे 
जो हार चमेखी ने पहने, 
वह्‌ छोन रहा, देखो, माटी 
सुक्मार लुताओं के गहने, 


| ८३ 
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मधुबाला 


दो दिन मे खींची जाएगी 
उषा को साड़ी सिदूरी, 
पट इद्रधनुष का सततरंगा 
पाएगा कितने दिन रहने! 
जव मूतिमती सत्ताओं की 
गोभा-सुषमा खट जाएगी, 
तव कवि के कल्पित स्वप्नों का 
स्छगार न जाने क्या होगा | 
इस पार्‌, प्रिये, मधु हु, तुम हो, 
उसपार न जाने क्या होगा । 


क 
द्ग देख जहां तक पाते 
तम का सागर लह्राता 
फिर भी उस पार खडा कोई 
हम सव को खींच बृखाता हुं । 

मं आज चला, तुम आओगी 
कल, परसो सव संगी-साथी; 


(9\४ (५५८ 


प? 


(=. | 
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ङ्स पार-- उस परार 
दुनिया रोती-धोती रहती, 
जिसको जाना हे, जाता हे । 
मेरा तो होता मन उग-मग 
तट पर केही हल्कोरों से । 
जव मं एकाकी पहुंचूँंगा 
मंभरधार, न जानें क्या होगा । 
इस पार, प्रिये, मधुहे, तुम हो, 
उसपारन जाने क्या होगा । 
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पाच पुकार 
(<१-- 


गजी मदिराख्य भर मं 
खो, "पियो, पियो' कौ बोली । 
सकेत किया यह किसने, 
यह॒ किसको मौह घूमी? 
सहसा मधुवबालाओं ने 
मदभरो सुराही चमी; 
फिर चलीं इन्हें सव लेकर, 
होकर प्रतिविवित इनमें, 


८६ | 
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पोच पुकार ' 
चेतन का कहना ही क्या, 
जड़ दीवारे भी भूमीः; 
सव ने ज्योही कछि-मुख की 
मृदु अधर-पखुरियां खोरी, 
गजी मदिराल्य भर मं 
लो, "पियो, पियो' की बोली । 


( = प 
जिस अमृतमय वाणी से 
जड़ मं जीवन जग जाता, 
सकता सुनकर वह॒ कंसे 
रसिको का दल मदमाता; 
आंखों के. आगे. पाकर 
अपने जीवन का सपना, | 
हर एक उसे दूने को 
आया निज कर फटाता; 
* पा सत्य कलो उरी कर 
मधु के प्यासों की टोली, 


| ८७ 
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` "छ 


मधुबाला 


गजी मदिराल्य भर मं 
टो, वहो, वदो कौ वोटी । 


(० 
सारी साधे जीवन कौ 
अधरों मं आज समाई, 
सुख, शाति जगत को सारी 
छनकर मदिरा मं आई, 

इच्छित स्वर्गो की प्रतिमा 
साकार हुई, सखि, तुम हो; 
अव ध्येय विसुधि, विस्मृति ह्‌, 
ह मुक्ति यही सुखदाई, 
पल भर कौ चेतनता भी 
अव सह्य नहीं, ओ भोली । 
गजी मदिराल्य भर मं 
खो, भरो, भरो' कौ वोटी । 


मधुघट क्धों से उतरे, 
आरा से अखं चमकीं, 


ठठ | 
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पोच पुकार 
छट्‌-छ्ट्‌ कह माणिक मदिरा 
प्यालों के अंदर दमकी, 
दानी मधुवाराओं ने 
खी भका सुराही अपनी, 
आरभ करो कहती-सी 
मघुगध चतुदिक गमको, 
आशीष वचन कहने को 
मधुपों को जि ह्वा डोखी 1 
गजी मदिराल्य भेर में 
लो, जियो, जियो' की बोली | 


(= ^) 
दी खनत पाए थे 
इस त॒ष्णा के आंगन में, 
डूबा मदिराक्य सारा 
मतवालो के क्रदन मंं। 
यमदूत द्वार पर आया. 
ले चलने का परवाना। 
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मधबाला 
गिर-गिर ट्टे घट-प्याले 
वृक दोप गए सव क्षणमें। 


सव॒ चटे किए सिर नीचे 
टे अरमानों की भटी । 
गूजी मदिराल्य भर में 
खो, चलो, चलो की बोदी । 


९० ] 
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पगध्वनि 


( =+ 
पट्चानी वह्‌ पगध्वनि मेरी, 
वह॒ पगध्वनि मेरी पह्चानी । 
नदन वन में उगनेवाटी 
मेहदी जिन तल्वों की काटी 
वनकर भू पर आई, आलो | 
मं उन तल्वों से चिर परिचित, 
मं उन तक्वो का चिर ज्ञानी । 
वह्‌ पगध्वनि मेरी पहचानी । 


| € १ 
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सधुबाला 


९२ | 


(श) 


ऊषा ले अपनी अरुणाई 


चे कर-किरणों की चतुराई, 

जिनमं जावक रचने आई 
मं उन चरणोंका चिर प्रेमी, 
मं उन चरणो का चिर ध्यानी । 
वह्‌ पगघ्वनि मेरी पहचानी । 


(=) 
उन मृदु चरणोंका चुवन कर 
ऊसर भी हो उठता वैर, 
तृण-कलि-करुसुमो से जाता भर 
मरुथल मधुवन बन लहुराते, 
पाषाण पिघल होते पानी) 
वह॒ पगध्वनि मेरी पह्चानी ! 


(५ =) 
उन चरणों को मंजु उंगली 
पर॒ नख-नतक्षत्रों की अवली, 
जीवन के पथ की ज्योति भली, 
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पगाध्वनिं 


जिसका अवख्वन. कर जग नें 
सुख-सुषमा को नगरी जानी । 
वह॒ पगध्वति मेरी पहचानी । 


(~ 9) 
उन पद-पद्मो के प्रभ रजकण 
का अजित कर मत्रित अंजन 
खुकुते कवि के चिर अघ नयन, 
तम से आकर उरसे मिती 
स्वप्नों की दुनिया की रानी । 
वह्‌ पगध्वनि मेरी पहचानी 1 


(र 
उन सुदर चरणों का अचेन 
करते आंसू से सिधु-नयन, 
पद - रेखा मं उच्छ्वास पवन 


देखा करता अंकित अपनी 
सौभाग्य सुरेखा कल्याणी । 
वह॒ पगध्वनि मेरी पहचानी । 


[ ९३ 
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मधुबाला 


उन चल चरणों को कल छम्‌-छम्‌' 

से ही था निकला नाद प्रथम, 

गति से, मादक तालोंका क्रम 
सगीत, जिसे सारे जग ने 
अपने सुख की भाषा मानी । 
वह॒ पगध्वनि मेरी पहचानी । 


(~) 
हो शांत, जगत के कोलाहट । 
रुक जा, रौ जीवन की हट चट ! 
मदुर पड़ासुनदटंदो पल, 
संदेश नया जो लाई दहै, 
यह्‌ चाट किसी की मस्तानी । 
वह॒ पगध्वनि मेरी पह्चानी ! 


(क) 
किसके तमपूणं प्रहर भागे 2 
किससे चिर सोए दिन जागे ? 
सुख-स्वगं हुआ किसके आगे ? 


&४ ] 
| 
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एराध्वनि 
होगी किसके कंपित कर से 
रन शुभ चरणों की अगवानी ? 
वहु पगध्वनि मेरी पहचानी 


(ज 
च्ढ्ता जाता घुंधरू का रवः 
त्या यह्‌ भौ हो सकता संभव ? 
बह जवन का अनुभव अभिनव। 
पदचाप शीघ्र, पग-राग तीव्र 
स्वागत को उठ,रे कवि मानी । 
हं पशध्वनि मेरी पहुचानी ! 


(49 
घ्वनि पास चली मेरे आती, 
सव अजग शिथिल, पुरुकित छाती, 
को, गिरतीं पलक मदमाती, 
पग को परिरभण करतें क, 
र इन युग॒बाहों ने ठानी । 
वहं पगध्वनि मेरी पह्चानी । 


[ €५ 
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मधुबाला 


(न्वम२-) 
रव॒ गजा भ्‌ पर, अंवर मं 
सरमे, सरिता मे, सागर मं, 
प्रत्येक उवास मे, प्रति स्वर मे, 
किस-किसका आश्रय टे फले 
मेरे हाथो की टहेरानी! 
वह॒ पगघ्वनि मेरी पहचानी । 


(२ ) 
ये दूढ रहे ध्वनि का उद्गम, 
मजीर-मुखर-युत पद निमेम, 
हे ठोर सभी जिनकी ध्वनि सम, 
इनको पाने का यत्न वृथा, 
श्रम करना केवट नादानी। 
वह॒ पगघ्वनि मेरी पहचान ! 


६४२ =) 
ये कर नभ-जल-थल में भटके, 


| आकर मेरे उर पर अटके, 
| : जो पगद्य थे अंदर घट के, 


| ६६ ॥ 
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पराभ्वनि 


टूढ रहे उनको बाहर 
युग कर मेरे अन्ञानी। 
वह॒ पगध्वनि मेरी पहचानी । 


-1/ 4, 


(न 

उरकेही मूर अभाव चरण 

वन करते स्मृति-परट पर नतन, 

मखरित होता रहता वन-बन 
मही इन चरणों में नूपुर, 
नूपूर-ध्वनि मेरी ही वाणी । 
वह्‌ पगध्वनि मेरी पहचानी । 


( [ &७ 
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्रातम-परिचय 
कः.) 


मे जग-जीवन का भार किए फिरता हूं 
फिर भी जीवन में प्यार किए फिरता ह्‌; 
कर दिया किसी ने भेकरृत जिनको छ््कर, 


मे ससं के दो तार लिए फिरता हू । 
(२) 
स्नेह -सुरा का पान किया करता हूं 


मे कभीन जग का ध्यान किया करता हू; 
जग पूछ रहा उनको, जो जग की गाति, 
अपने मन का गान किया करता हं! 


-प८ 
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ई ४ 


ऋरत्म-परिचय 


(= 
मं निज उर के उद्गार ल्एिफिरता हः 
मं निज उर के उपहार लिए फिरता हु; 
टे यह्‌ अपणं संसार न मुभको भाता, ॥ 
मं स्वप्नो का संसार किए फिरता हूं । 4 


(9) 
म जला हृदय मेँ अग्नि दहा करता हूं 
सुख-दुख दोनों मं मग्न रहा करता ह; 
जग भव-सागर तरने को नाव बनाए, 
में मन-मौजों पर मस्त वहा करता हूं । 


(3) 
मे यौवन का उन्माद लिए फिरता हः 
उन्मादो मे अवसाद ल्एि फिरता हु; 
जो मुभको बाहर हंसा, रुलाती भीतर, 
मे, हाय, किसी की याद लिए फिरताहूं। 


(>) 
कृर यत्न मिटे सब, सत्य किसौ ने जाना ? 
नादान वहीं हे, हाय, जहां पर दाना ¦ 


| ६& 
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मधुबाला 


फिर मूढ नक्या जग, जो इसपर भी सीख, 


मे सीख रहा हुं, सीखा ज्ञान भुलाना ' 


छुप ` ¢ ५ < ) 

~ म ओर, ओर, जग ओर, कहां का नाता । 

मं वना-वना कितने जग रोज मिटाता । 
जग जिस पुथ्वी पर जोडा करता वभव, 

मे प्रति पग से उस पृथ्वी को टुकराता , 

[= 
में निज रोदन में राग लिए फिरता हृ, 
ललीत वाणी मे आग छल्िए 


॥ 8. 
# ` 


फिरता हू; 
हो जिसपर भूपो के प्रासाद निदावर, 


मे वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं । 


न, 
मः: रोया, इसको तुम कहते हो गाना । 
मे फूट पडा, तुम कहते, छंद -वनाना । 
क्यों कवि कहकर संसार मुभ अपनाए, 
मे दुनिया का हूं एक तया दीवाना 
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